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श्रीलिमल्लभट्‌टविरचिता 


अलङ कारमजञ्जरी 


(सम्पादकेन प्रणीतया “श्रमरी"-संस्कतटीकया संवलिता) 


सम्पादक, टीक्राकरार तथा अनुवादक 


डां० बृजेश बमार शुक्ल 


प्रवक्ता 
संस्कृत तथा प्राक्त भाषा-विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय 
लखनऊ 





अखिल भारतीय संस्क्‌त-परिषद्‌ 
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प्रकाशिका : 

अखिल भारतीय संस्कृत्‌-परिषद्‌ 
महात्मा गाँधी मागं 

हज रतगंज 

ल खन ऊ-२ २६००१ 


@ अविल भारतीय संस्कृत-परिपद्‌ 
लखनऊ 


प्रथम संस्करण 
१९९५ 


मूल्य : २५.०५० रुपये 
$ .०० 


मद्रक : 
प्तार्‌ मद्रक 
११७, नजीरावाद 


¬-0. ^\44॥1॥ ऽप्त्वपिछ ९६५॥ १६... , | (610८. 1411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511011। २९566 6806111) 


समपेणम्‌ 


मसुणितकरमृष्टः शवे पोषितोऽह्‌ं 
ललितलपनलापेर्लालितो येन॒ बाल्ये । 
नयविनयवचोभिः प्रेरितो यस्य नित्यं 
जनकचरणपद्मे मञ्जरीमपेयामि ॥ 


मसुण करतलोंसे जिसने शेणवमं सहलाया है 
ललितालापों से जिसने बचपनमे वहूलाया दहै। 
उन्हीं पित्रू-वचनामृत से जीवन प्रेरणामय दहै 
जनक-चरण मे कृति-पुष्पापण ही मेरा आशय है ॥ 
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पकाशकोय 


अखिल भारतीय संस्कृत-परिपद्‌ के उद्ेश्योंमेंसे एक उदेश्य अप्राप्य 
जथवा दुष्प्राप्य संस्कृत-ग्रन्थो का प्रकाशन भीदटै। इस उदेश्य की पूति के 
लिए परिषद्‌ पह कुछ अप्रकाशित ्रन्थों का प्रकाशन कर चकीदहै। 
इस प्रकारके ग्रन्थोंमे एक ग्रन्थ अदधूतसिदढध-कृत “भक्तिस्तोत्र' भी है, 
जिसका सम्पादन यशःशेष म० म० पं० गोपीनाथ कविराज द्वारा किया 
गया धा । इसके अतत्िरिक्त धीकोटिदकरणम्‌' “वीजगणितावतंसः', 
^स्वात्मोपलन्धिणतकम्‌” आदि ग्रन्थों का प्रकाशन भी परिषद्‌ द्वारा क्या 
जा चूका । इसी परम्परामें डां° वृजेश कुमार घुक्ल द्वारा सम्पादित 
अल ङ्कारमजञ्जरी' को विद्वज्जनो के समक्ष प्रस्तुत करते हृए हमें प्रसन्नता 


(4 


हो रही दै । 


(प 


'अलङ्कारमञ्जरी' के सम्पादन में विद्वान्‌ लेखक ने प्रायः सभी उपलब्ध 
हस्तलेखों का प्रयोग कियाटै। संस्कृत-टीका तथा हिन्दी-व्याख्याके दारा 
ग्रन्थ को उपयोगिता ओर भी अविक बढ़ गयी है । उदीयमान ओर प्रबुद्ध 
सम्पादक ने सम्पादन में जितना परिश्रम किया है, उसके लिए बह सा्ुवाद 


कापात्रहे। 
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ग्रन्थ के वास्तविक पारखी तो विद्वान्‌ पाठक ओौर आलोचक ही होते 
द । उनके समक्ष यह "मञ्जरी" प्रस्तुतटै। आशाटै सहूदय रसिक इस 


'मजञ्जरी'के रस का पान करके तप्त अवश्य होगे । 


कृष्ण-जन्माष्टमी जगदम्बा भ्रसाद सिनहा 
१८ अगस्त, १९९५ मन्ती 
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पुरोवाक्‌ 


ऋगवेदसे प्रारम्भ करके अद्यतन साहित्य-पयंन्त यदि अवलोकन किया 
जाय, तो अलङ्कारो की स्थिति अपरिहायंल्पेण वाङ्मय के शोभातिशय का 
देतु टै। व्यञ्जनाध्ित न होकर यदि केवल अभिधा के द्वारा किसी 
काव्यादिका प्रणयन करना टै तो भद्खीमणित्ति अवश्य होनी चाहिए 
अन्यथा साधारण वार्ता तथा साहित्यमें कोई अन्तर ही दुष्टि-पथ पर नहीं 
आयेगा । अभिधा को विभूषित करने वाली यही भङ्धीभणिति अलङ्कार दहं। 
यद्यपि समासोक्ति, पर्यायोक्त, विशेषोक्ति आदिमे व्यङ्ग्य अथं रहतादै 
तथापि वहां वाच्य (अभिधेय) अ्थंकीही प्रधानता होती दै । अतः विचित्र 
भङ्खीभणिति ही विच्छित्तिका. मूलदटै ओर यही अलङ्कारकी कोटिमें 
आतीदटै। अलङ्कार शव्द, अथं तथा शब्दार्थोभियके भदसे तीन प्रकार के 
कटे जा सक्ते ह । अन्य आचार्यों ने सादुश्यमूुलक इत्यादि भेद से प्रकारान्तर 
से अलङ्कारो का विभाजन कियादटै। अलङ्कार-सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन 
दै । भरतमुनि, भामह, दण्डी, वामन, रद्रट आदि सभीने एक मतसे काव्य 
मे अलङ्कारोंको अङ्खधीकार कियाद । ध्वनिसम्प्रदाय के उत्थान के बाद 
अलङ्कारो का प्रयोग काव्य मे आवश्यक नहीं माना गया। इसका कारण 
णब्दाथं के बाह्य सौन्दयं की अपेक्षा आन्तरिक व्यङ्ग्यार्थ-जन्य सौन्दयं के 
प्रति आचार्यो की प्रवृत्तिहीदहै। परन्तु अलङ्कारो की इतनी प्रतिष्ठापना 
टो चूकी धी कि पूणंतया उसका वजंन दुष्कर था, इसीलिए काब्यलक्षण में 
“अनलङ्कृती पुनः क्वापि” कह्ने वाले आचायं मम्मट को भी अलङ्कारध्वनि 
स्वीकार करनी पड़ी। यहाँ तक कि आचायं आनन्दवधन ने भी वस्तुध्वनि, 
अलङ्कारध्वनि तथा रसध्वनि तीन प्रकार की ध्वनि स्वीकार कीह। 
उन्होने ध्वनि स्थापना के सन्दभं में अलङ्कारो के सम्बन्ध मे भी अपने विचार 
प्रस्तुत किये हैँ । रुय्यक, मम्मट आदि ने अपने-अपने ्रन्थोंमें अलङ्कारोंके 
लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कयि दै। काग्यशास्त्र के चरम युगमें 

(उविश्वंमा थ विःयाश्छर$।८ जवे ब,2० अ प्रक्ष न्दी) गघपप्डित्छप्ाज ।जिता्रछप्र। मषडि210 ^०206 11) 


(न 


€ 
वामन, र्द्रट, रुय्यक आदि तथा मभ्मट, जयदेव, अप्पय दीक्षित आदि 
आचार्यो के अलङ्कुार-लक्षणोमे भिन्नता अवंण्य टै। कालान्तरमें अनेक 
आचार्यो ने शनः शनं: अलङ्कार-लक्षणो का स्ववृद्धयनुसार परिष्कार किया 
टै। कदाचित्‌ यही लक्षण-वंभिन्य का कारणदटै । संक्षेपमे अलङ्कारकी 
परम्परा प्रायः प्रारम्भसे लेकर अदयपययंन्त अक्षुण्ण ही रहीटै। 


आचार्याने अलक्कारोका साद्धोषाङ्ग वर्णन किया है । भामह, दण्डी, 


'अलङ्कारमजञ्जरी' जिसका सम्पादन, संस्कृत टीका तथा 
अनुवाद प्रस्तुत पुस्तक मे विहित है, श्रील्निमल्लभटृट द्वारा प्रणीत कही जाती 
है । लगभग चौदहवीं शताब्दी की इस रचनाम केवल जर्थालङ्कारोंका ही 
प्रतिपादन किया गया, जिस पर प्राचीन आचायं दण्डी, वामन, रसद्रट तथा 
रुय्यक का प्रभाव परिलक्षित होताहे। इसमे ३९ अलङ्कारो के लक्षण सूत्र 
णेलीमे कहे गये है । इसके अतिरिक्त अलङ्कारो के उदाहरण भी श्रील्लिमल्लभद्र 
द्वारा रचितं । प्रत्येक अलङ्कार का उदाहरण रमणीय, सहज तथासरल 
है। ग्रन्थ के श्लोकों की सङ्ख्या ४३ टै) यह्‌ ग्रन्थ लघुकायदहोतेहृएभी 
अत्यन्त महतत्वपूणं दै 1 अलद्भारों के लक्षणमें त्िमल्लभदूट ने अपनी 
मौलिकता भी दिखायी दै, जो अलङ्कारों पर शोध-हेतु एक नयी दुष्टिटै। 
पी° व° काणे तथा डां सुशीलकृमारडे नेभी इस ग्रन्थ का उल्लेख 
पाण्डूलिपि के रूप में कियादै। कदाचित्‌ अत्यन्त लघु कलेवर के कारण 
इस अलद्धारग्रन्थ' का प्रकाशन नहींहो सका। लखनऊ विश्वविद्यालय के 
टेगोर पुस्तकालय के पाण्डलिपि-विभागमें “अलङ्कारमञ्जरी' की एक प्रति 
सुरक्षित धी, जिसका उपयोग प्रस्तुत सम्पादनमें किया गयादटे। इसके 
अतिरिक्त भण्डारकर ओरिएण्टल रिसचं इन्स्टीट्‌यूट पूनासे दो पाण्ड्लिपियां 
की फोटो-प्रति प्राप्त करके तीन मातृकाओंके द्वारा 'अलद्कारमञ्जरी' का 
सम्पादन-कायं प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात्‌ सम्पादकने सूत्नोकी दुरूहं 
शली को समज्ञाने देतु “ध्रमरी' नामकं संस्कृत-टीका तथा हिन्दी-अनुवाद 
उपोद्धात-सहित लिखकर सस्कृतज्ञो के चरणों मे समर्पित करने का दुस्साहस 
कियादहे। 


इस कायंके प्रोत्साहन मे अजस्रा-सम्पादक तथा संस्कृत विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय के उपाचायं गुस्प्रवर डं° अशोककुमार कालिया 
धन्यवाद के पात्र है जिन्होने समय-समय परमेरे काये का अवलोकन करके 
म्चे निदिष्ट कियातथा (अलङद्कुारमञ्जरी' को ('श्रमरी' संस्कृत-टीका के 
- ने त 
ए 0 अजना >. नम्‌ पच्चिकाम प्रकाशित किया। सम्पादक लबु नजुः), 
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विश्वविद्यालय के टंगोरपुस्तकालयीय पाण्डुलिपि अनुभागाध्यक्ष तथा 
भण्डारकर प्राच्य णोध-संस्थान के क्यूरेटर महोदय के प्रति अपना आभार 
व्यक्त करतां, जहां से 'अलङ्कारमजञ्जरी' की पाण्डूलिपियां उपलब्ध 
इई । 

अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ ने प्रस्तुत ग्र॑धका प्रकाशन सहपं 
स्वीकार कियारै, अतः सम्पादक परिपद्‌ के मन्त्री महोदय तथ) अभिनवगुप्त 
संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोऽ जे० पी सिनहाजी के भ्रति 
श्रद्धावनत दै जिनकी कृपा उसे सदैव प्राप्त होती रहीदह। इसके अतिरिक्त 
सम्पादक डां० बीच्केष्पीर्एन० सिह, निदेणक एकाडमिक स्टाफ कालेज 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा डां० ओम्‌ प्रकाश पाण्डेय उपाचायं 
संस्कृत-विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊको भी धन्यवाददेता हे 
जिन्टोने इस कायंमें प्रोत्साहन प्रदान किया। प्रोऽ रेवाप्रसाद द्विवेदी, 
वाराणसी के प्रति भी सम्पादक कान्तंज्य ज्ञापन करता है जिन्होने शश्रमरी' 
टीका पर अपना महत््वपूणं सुज्ञाव दिया था। 


ने 
कं 


संस्कृतानुरागियो के चरणोमें सश्रमरी “अलङ्कारमञ्जरी' समर्पित 
करते हुए सम्पादक नितान्त हर्पानुभ्रूति से उद्रेलित हो रहाट कि यदि यह्‌ 
अपने परिमल से विद्भञ्जनों को जआटलादित कर सकी, उनकी स्पृटणीथता को 
प्राप्त हो सकी अथवा उनकी *शिरोऽलङ्कारश्रमरी' वन सकीतो अवश्य 
सम्पादक सफल ओर कृतां हो सकेगा । 


।। इति शम्‌ ॥ 


विद्रच्चरणानुरागी 
श्रावणी डां° वृजेशकुमार शुक्ल 
२०५२ विक्रम-संवत्‌ । 
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उपोद्घातः 


वेदश्याऽपौरुषेयत्वाद्‌ भारतीयवाड मये सर्वासां विद्यानामुत्सो वेद एव 
मन्यते । काव्यालङ्कारणास्त्रमपि वेदादेव निःसृतमिति विदुषां मतं वरीवति । 
सर्वेपामलङ्काराणां मध्ये शैलूपीस्व्पोपमा त्वृग्वेदमन्त्ेपु वहुधा दुश्यते । 
ततश्चाऽन्यासु संहितासु ब्रह्मणादिग्रन्थेषु चाऽलद्भारसाज्नाज्यं नरीनति । 
रामायण-महाभारतयो रनकेपामलङ्काराणां प्रयोगं दुष्ट्‌वाऽग्निपुराणकारः स्व- 
ग्रन्थेऽल क्ुारशास्त्रस्य सविस्तरं वणंनं चकार । कतिपयानामलङ्काराणां लक्षणं 
भरतमुनिना नाट्यशास्त्रेऽपि विहितम्‌ । ततो भामहाचार्योऽलङ्कारशास्तरस्य 
कदाचितप्रथमं “काव्यालङ्कु(रा'भिधानं ग्रन्थं प्रणिनाय । भामह एवाऽ्लङ्धार- 
शास्त्रस्य प्रथम आचार्यो मन्यते 1 आचार्यभामहादारभ्याऽष्टादशशताब्दीतो 
विश्वेश्वरपण्डितपयेन्तमालङ्कारिकाणां परम्प राऽक्षुण्णंवाऽतिष्ठत्‌ 1 एतस्याम- 
लङ कारणास्त्रस्य परम्परायामनेके वादाः प्रचलिता अभवन्‌, बहवोऽलङ कार- 
ग्रन्थार्च लिविताः। यथा दण्डिनः "काव्यादशंः', उद्‌ भटस्य कानव्यालङ कारसार- 
सङः ग्रहः", वामनस्य “काव्यालङ कारसूत्रम्‌', र्द्रटस्य "काव्यालङ्कारः", 
मम्मटस्य “काव्यप्रकाशः, रय्यकस्याऽलड कारसर्वंस्वम्‌, वाग्भट्टस्य “वाग्भटा- 
लड कारः, हेमचन्द्रस्य "काव्यानुशासनम्‌" जयदेवस्य “चन्द्रालोकः, अप्पय- 
दीक्षितस्य “कुवलयानन्दः विश्वनाथस्य “साहित्यदपंणः' “विद्याधरस्यंकावली' 
विद्यानाथस्य 'प्रतापरद्रयशोभ्रूपणम्‌" कर्णपूरस्या८ऽलङः कारकौस्तुभः' केशव मिश्रस्य 
“जलङ कारशेखरः' पण्डित्‌राज जगन्नाथस्य “ रसग्गाधर श्चेति ग्रन्था अलङ््‌ का- 
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राणां विवरण साङ्कोपाङ्खत्वेन प्रस्तुवन्ति । एतस्यामलङःकरग्रन्थपरम्पराया 


२ अलङकारमजञ्री 


त्रिमल्लभट्‌्टविरचिता 'अलडः कारमञ्जरी' ति नामधेयो लघुकायमग्रन्थोऽपि वतते । 
अतिलघुत्वादस्य ग्रन्थस्य मन्येभ्यावधि नाऽयं विद्ज्जनवल्लभत्वमुपगतः, 
एतस्मादेव चायं न प्रकाशितोऽभवत्‌ । अस्य ग्रन्थस्य मातुकरा हस्तलिखितग्रन्था- 
गारेषु यत्त तत्त॒ वहव्यः समुपलभ्यन्ते । एतासां मध्ये तिसृणां मातृकाणां 
पाठानवलम्ब्य “अलङ््‌कारमज्जरी ग्रन्थस्य सम्पादनं विहितम्‌ । सम्पादने 
प्रयुक्तानां मात्‌ृकाणामनत्र परिचयो दीयते-- 


१. मात्रका क :--इयं मातुका लखनऊ-विश्व विद्यालयस्य रगोर- 
पुस्तकालये पाण्डलिपि-ग्रन्थागारे समुपलभ्यते । सुस्पष्टाक्रररलिचितेयं पूर्णा 
मातृक्राऽस्ति । अस्यां मात्‌कायां पञ्च पत्राणि सन्ति। अस्याः पुष्पिकायां 
लिचितमिदं प्राप्यते--“काण्यां वल्लभभट्‌टस्य पुत्रेण निरमाय्यसौ । निर्मला 
त्िमलाख्येन रम्याऽलङ कारमञ्जरी ॥४१।। इति श्रीतरिमल्लभटरविरचिता- 
लङ कारमञ्जरी समाप्ता ॥ माते तपस्येऽसितपञ्चदग्यां वरे भृगो रामपद- 
प्रपन्नः ॥ भभृत्कृशान्वष्ट १८३७ शशाङ्कुसङ ख्ये वर्षे वृपाधीशकृतप्रणामः ॥१॥ 
अलिखन्मंजरीं दिव्यामलङ्काराववोधिकाम्‌ ॥ यया कण्टस्थया ज्ञानं शिशूनां 
सञ्चरेन्मनः ॥।” 


अस्या मातृकाया लिपिकालः १८३७ वैक्रमसंवत्सरो वर्त॑ते । 


२. मातृका 'ख :-मातुकेयं अष्टपत्रात्मिका भण्डगरकर-प्राच्यणोध- 
संस्थानस्थहस्तलिखितग्रन्थागारे पृण्य-पत्तने सुरक्षिताऽस्ति। इयमपि स्पष्टस्थूला- 
क्षरेलिखिता पूर्णा मातृका वर्तते । अस्या लिपिकालः १६०६ विक्रमसंवत्सरो- 
ऽस्तीति पृष्पिकायां समुल्लिचितम्‌ --""काश्यां वल्लभभटुस्य पुत्रेण 
निरमाय्यसौ । निमिता त्रिमल्लाब्येन रम्याऽलंकारमंजरी ।।४४।। इत्यर्थालंकार- 
मंजरी समाप्ता । सं० १६०६ आष्विनकृष्णः १ लि० चि० ` रत्नलालेन 
अलंका रानुक्रमे षए्लोकसङ ख्या'”-- 


१. स्वभावोक्तिः ३ ६. विशेषोक्तिः ११ 
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७. वक्रोर्वितः ई १५. उदात्तः १८ 
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इत्यनुक्रमणी 


३. मात्रका ग' :--इयं मातृका पुण्यपत्तनस्थभण्डारकरप्राच्यशोध- 
संस्थाने हस्तलिखितग्रन्थागारे सुरक्षिता वतते । इयं च्िपतरात्मिक्रा मातुका 
पू्णाऽस्ति । अस्या लिपिकालोऽ्र न लिचितो वतेते पृप्पिकायामस्या लिचितम्‌-- 
“काश्यां वल्लभभद्रस्य पुरेण निरमाय्यसौ 1 निर्मला तरिमलाच्यन रम्यालद्कार- 
मंजरी ॥४१।। इति अलंकारमंजरी समाप्ता ।श्री।। अत्रालंकारः: स्वभावोक्तिः, 
उपमा, दीपकं, अतिशयो क्तिः, समासोक्तिः, वक्रोक्तिः, पर्यायोक्तिः, विशेषो वितः, 
सहोवितः, व्यतिरेकः, विभावना, आक्षेपः, उत्प्रेक्षा, उदात्तं, अपह नुतिः, इलेषः, 
अर्थान्तरन्यासः, आवत्तिः,व्याजस्तुतिः, निदशंनं, अप्रस्तुतप्रगंसा,परिवृत्तिः, विरोधः 
हेतुः, सूक्ष्म, रसवत्‌, ऊजंस्वी, प्रेयः, क्रमः, समाहितं, तुल्ययोगिता, लेणः, संशय 
अनन्वयः, उपमेयोपमा, संकीर्ण, भाविकं, आशिषं चेति मूख्याल काराः अन्य इतर- 
तरभेदा भवंति ते क्रमाल्लिचिताः ॥ श्री ॥ ।श्री॥ ॥श्री॥ 


अलङ्कारमजञ्जरीकतुः परिचयः कालश्च 


"अलडः कारमञ्जरी ग्रन्थस्य रचयिता त्रिमल्लभटरु इति नाम्ना 
प्रसिद्धोऽस्ति । कतिपयासु पाण्डलिपिपु नामाऽस्य “च्विम्मल' “तिमल' वेति 
कदाचिदेतर्मुदेव _ कारणाद्‌ , एस के° डे- महोदयेन स्वीकृतं यदयं 
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त्रमल्लभट्रो दाक्षिणात्य आसी त्‌ । तेनवाऽस्य ‹ 


अलङक्रारमल्री 
लिखितं येनाऽऽयुरवेदेऽपि किमपि कार्यं विहितम्‌ ।* च्िमल्लभद्रस्य पितुर्नाम 
'वल्लभभटु' इत्यासीद्‌ , यथोक्तमल डः कारमञ्ज्यामिव -- 


काण्यां वल्लभभद्रस्य पत्तेण निरमाय्यसौ । 
निमंला च्रिमल्लाख्येन रम्याऽलङकारमजञ्जरी ।' 


अनेन ष्लोकेनेदमपि ज्ञायते यदयं काश्यां निवसति स्म । किन्तु एस० के° ड- 
महोदयेन लिचितं यदनेनाऽलङ कारमञ्जरी वाराणस्यां रचिता, नाऽस्य 
जन्मस्थली वाराणस्यासीत्‌ 1 एतरिमिन्‌ सन्दभे मम विचारोऽस्ति यदयं 
त्िमल्लभद्रः काश्यांन केवलमलडकारमजञ्जरीं प्रणिनायाऽपितु काष्या एव 
मूलनिवास्यप्यासीत्‌ । यतो हि ग्रन्थेऽस्मिन्‌ यान्युद।ह्‌ रणानि दत्तानि तेष्षदाह रणेषु 
ग ज्घाकालिन्दीशिवगणेशाम्बादीनामृत्तरभारतीयविषपयाणामेव प्रायो वणेन वतते, 
नात्र दक्षिणभारतीयानां नद्यादीनां नामाप्युल्लि खितम्‌ । तथा चाञ्लङःकार- 
मञ्जरीग्रन्थस्य पाण्डलिपय उत्तरभारत एव वहुधा प्राप्यन्ते । एतः प्रमाणैः 
काश्यामेव मूल निवासोऽस्य सिद्धो भवति । 


अस्य क्वेः कालस्य विपये पी वी काणे-महौोदयेन लिखितं यद्‌ 
वल्ल मभद्रस्य पुत्रेण त्रिमद्लभद्रेन स्वोपज्ञायां योगतरद्िण्यां वीरसिहावलोक 
समुदाहतः 1 एतस्मादस्य कालः १३८३ च्िस्ताब्दतः १४६६ चिस्तानब्दमध्य 
निर्धारितः ।* एस ° के3 ड-महोदयस्य॑तदेव मतमस्य कालविषये वरीवत्ति 1 
एतदतिरिक्तमेकाऽपराऽलद्ारमञ्जरी प्राप्यते, यस्या रचयिता वेणीदत्तः 
कथ्यते । अनेन “रसकौस्तुभ'-नाम ग्रन्थोऽपि लिखितः । वेणीदत्तकृताऽल द्ुार- 
मञ्जरी" प्रकाशिता वर्तते 1 अस्य वेणीदत्तस्य समय णकादणणशतानब्दीतो दादश- 


१. [15107$ ज §वा9[1{ 20९11८5, 9. <. 036, 2. 281. ४०1. 1. 
अलडः का रमजल्जर्याम्‌, एलोकः ५३ 
३. ““अलङ्‌कारमज्जरी अथवा अर्थालङ्‌कारमन्जरी--ले० वल्लभभट के 
पुत्र त्रिमल्लभदु स्वोपन्ञ योगतरद्ककिणी में वे वीरसिहावलोक को उदाहूत 
करते टै । (समय--१३८३-- १४८८ ई० कै बीच), देवो --वुक्स आफ 
वाम्बे रायल एशियाटिक सोसायटी हस्तलेख-सूची, पृष्ठ ४२॥ 
-- (संस्कत काव्य शास्त्र का इतिहास (पी वी काणे), पु० ४८०) 
छ. त्िऽप्ाभ र §व019ा1६ 2061165, 9. 15. 36, २. 281, #४०01. 1, 


५. अल्कारमजञ्जरी-- वेणीदत्तकृता, सम्पादकः-- कविशेखर बदरीनाथ ज्ञा, 


((-0. ^\4५॥॥ गवपक्शङततभि्िल् सरश काश्द्धदप ॥\, 3॥1 ॥\/11/141181<51111| २९७5686 6806111 


&“ 


च्रिमल्लभटुः ५ 


णताल्दिमध्ये मन्यतेः । श्रीवेणीदत्तोऽलडः कारमच्जर्यां मङ्खलाचरणं कुर्वन्‌ 
कथयति-- 


दारितदूरितकदम्बो रोलम्बोल्लसितमोलिना ललितः । 

कल्याणं सुचिरं वो स्चिरं लम्बोदरः कुरताम्‌ 1 
त्रिमल्लभद्रेनापि लिचितमलङ कारमच्जर्याम्‌-- 

कपोललम्बिलोलम्बविम्बकोलाहलाकूलम्‌ ।। 

अम्बालम्बानुरागादूयं लम्बे लम्बोदराननम्‌ 1 
वेणीदत्तो लिखति - 

श्रीगो विन्दपदद्रन्कञ्जरञ्जनकारिणी । 

वेणीदत्तेन कृतिना कृताऽलङ कारमञ्जरी ॥* 
त्रि मल्लभद्रेना्लेवि- 

काश्यां वत्लभभटुस्य पुत्रेण निरमाय्यस्तौ । 

निमला त्रिमल्लाच्येन रम्याऽलङ्कारमज्जरी ।' 
वेणीदत्तस्याऽल द्कु।रमञ्जर्या २४१ श्लोका दरीदृश्यन्ते । यदि पूरवोक्तिसमयः 
(एकादशगशतान्दीतो द्वादलशताव्दिपर्यन्तम्‌) स्वीक्रियते तहि अवश्यमेव त्रिमल्ल- 
भद्रस्तत्परवर्ती भवितुमहंति। . उभयोमं ङ्घलाचरणयोरभेदत्वात्‌ त्िमत्लभट्ः 
शनी वेणीदत्तरचिताभल ङ्का रमञ्जरीं दुष्ट्वाऽपरामेकामल द्भुारमञ्जरीं प्रणिनाय । 
अत एवाऽस्य चिमल्लभद्रस्य कालः पी° वी° काणेमहोदयानुसारं त्रयोदशतश्चतु- 
दण स्िस्त।ब्दमध्य एव तिष्ठति । 


अलङ्कारमञ्जरीवाङमयं प्रतिपाद्यविषयश्च 


संस्कृतवाड मयेऽलङ्कारमञ्जरीनामधेयाः पञ्च ग्रन्थाः समुत्लि खिताः प्राप्यन्ते । 
तद्यथा- 





१. वेणीदत्तकृताऽल द्धा रमञ्जर्याम्‌, उपन्यासे, प° १ 
२. तत्रव, श्लोकः ~- १ 
३. त्रिमल्लभटुकृताऽल द्गुारमजञ्जर्याम्‌, श्लोकः १ 
४. वेणीदत्तकृताऽल _्भः। रमञ्जर्यम्‌, लोकः २ 
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अलदकारमञ्री 


(1) रय्यक राजानककृताऽलधारमञ्जरी :--राजानकरूय्यकेण स्वकीये 
ऽल्कारसवं 'स्वेऽल द्भुारमञ्जरी काचन व्यलेखि, किन्तु नंतत्‌ स्पष्ट्यते यदियं 
राजानकर्य्यकस्यव रचनाऽस्ति वाऽपरस्य कस्यचिदिति । अस्य ग्रन्थस्य 
काचित्सूचना जयरथेन न विमर्पिणीटीकायां कथिता ।२ न चेयं मातृकारूपत्वेन 
हस्तलिचितम्रन्थागारेपु विद्यते । इयं लुप्तप्रायाऽलद्भारमञ्जरीति न्दावधि 
क्वचित्समुपलभ्यते । 


(1) सुखलालकृताऽलङ्धारमञ्जरी :--सुखलालेनाऽस्या अलङ्कार 
मञ्जर्याः प्रणयनं कृतम्‌ । नाऽयं कश्चिन्मौलिकम्रन्थोऽपितु पीयूपवर्पिजयदेव- 
कृतस्य चन्द्रालोकस्यानुसारमियमल द्ारमञ्जरी प्रणीता वतते ।* नाऽयं 
ग्रन्थोऽद्यावधि प्रकाशितः । 


(1) सुधीन्धयतिकृताऽलद्धारमजञ्जरी : -विजयीन्द्रयतेः (१६२३ 
चिस्ताब्दः) शिष्यः सृुधीन्द्रयतिरिमामलद्धु।रमञ्जरीं रचयामास । इयमप्रका शिता 
सरस्वती-महलपुस्तकालये तजञ्जौर-नगरे च सुरक्षिता वर्तते । अस्या “मधुधारा 
नाम्नो टीकाऽपि प्राप्यते, या सुधीन्द्रयतिनंव प्रणीताऽस्ति 1“ 


(1५) वेणीदत्तकृताऽलङ्ारमञ्जरी :--एषाऽल क्रुारमजञ्जरी प्रकाशिता 
वतते । कविशेखरो वदरीनाथज्लामहादय एतामलद्धारमजञ्जरीं सर्वप्रथमं 
सुसम्पाद्य मिधिलासंस्थानदरभङ्धातः १६६१ च्िस्ताब्दे प्राकाशयत्‌ ।* अस्या- 
मनुष्टुब्‌छन्दोभिरलद्भूाराणां लक्षणानि, अन्यश्लोवंश्चोदाह्‌ रणानि प्राचीकटद्‌ 
वेणीदत्तः 1 सर्वेपामतत लक्षणोदाहरणानां सड ख्या २४१ वर्तते 1 वेणीदत्तो “रस- 
कौस्तुभः'-नाम ग्रन्थमपि रचितवान्‌ 1 अस्य समय एकादणतो द्वादशशताव्दिमध्ये 
मन्यते 1* अस्या अल द्भारमज्जर्या अन्तिमं शलोकट्टय मित्थं प्रकत्पितम्‌-- 


लावण्यामृतजलधघौ मूुखणशिनौ मज्जतः सुदृणः। 
वेणी धौतकल _्गुश्रेणीत्यवधा रितं विदुषा ॥ 


कः च कः कोका य क = = हि ज कल 





द पु काणः” गण त ज छा तः ज ज 


१. अलद्कारसवेस्वे, प्र १५“ "तत्न रसादिध्वनिरल का रमञ्जर्या र्दणितः।'' 

२. द्रष्टव्यमलङ्कारसवंस्वम्‌, पृऽ १५, विमर्षिणीटीकायाम्‌ 1 

9९८ -- (11५९) ० 4711675 81 ४०115 1151017 0{ 8215 
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% < 


^< 


त्रिमल्लभद्रः ७ 


वेणीदत्तकवेः क्ट्टप्ना दीप्ताञ्नद्धारमञ्जरी। 
इयमास्तां चिर विद्रच्चञ्चरीकप्रमोदिनी ॥ 


(४) चत्रिमल्लभट्कृताऽलङ्कारमजञ्जरी : - अस्या अलङ्कारमञ्जर्या 
विवरणं संक्षेपेण एस० के° उ-महोदयेन पीण्वी० काणे-महोदयेन च समुल्लि- 
चितम्‌ ° अरिमन्‌ ग्रन्ेऽल द्भ राणां लक्षणानि सूव्रत्वेन निरूपितानि । कतिपया- 
नामलद्भाराणां वणने श्रीत्रिमल्लभटरस्य मौलिकता दरीद्ण्यते। अलङ्काराणाम- 
तरत्यादाह्‌रणपु सवपु श्द्धाररसा नरीनृतीति। लघक्ायग्रन्थेऽस्मिसि्त्िचत्वारिणच्छ- 
लाक्रा उपलभ्यन्त । अत्रालद्धुाराणां ज्ानमत्पायासेनव भवितं शक्यते, यतो 
ह्यक्नमाचा्यंण-- 


जातुमिच्छन्त्यल द्कारानल्पेन श्रवणेन ये। 
वुवेन्तु कर्णंयोरुच्चेः कर्णाल क्कारमजञ्जरीम्‌ ॥ 


अस्यामल द्रु रमजञ्जयपमिकोनचत्वारिणदल द्गाराश्चचिताः सन्ति । एष्व- 
ल द्भारपु रसवदूजं स्विप्रेयःसमाहितनामधेया अप्यलङ्कारा वर्णिताः 'अत्रालङ्काराणां 
भदोपभेदकथनं न विहितमपितु मुख्याल्कारलक्षणानि सूव्रल्पत्वेन निगदितानि 
ततस्तेपामुदाहरणपद्यानि चोक्तानि वतन्ते! अस्य ग्रन्थस्योपरि पूववतिनामाचा- 
यणां भामहशद्रटवामनरूय्यकादीनां प्रभावो नितरां दृश्यते । मुख्यालङ्काराणां 
वर्णनं कृत्त्रा त्रिमल्लभद्रोऽत्रवीद्‌ यदन्येऽलङ्का रा वंकल्पिका एतेभ्य एव जायन्ते- 


अथालङ्कारजातं हि मुख्यमेतावदेव हि । 
अन्ये वैकत्पिकाः सर्वं विज्ञेया किल तद्भवाः ॥' 


अस्या अलङ्कारमञ्जर्या उदाहरणानि नान्यग्रन्थेभ्य आहतानि, अपितु 
कविप्रवरेण त्रिमत्लभद्धेन स्वयं रचितानि वर्तन्ते । संक्िप्तेयमलङ्कारमज्जरो 
रसगङ्घाधरादिवन्न प्रचुरपरिष्कारभु, न चाऽलङ्काराणां प्रकारशूयस्त्वकरो 
वुःवलयानन्दग्रन्थादिवत्‌, न वा काव्यप्रकाणवन्निगूढणन्दाथंनिधिः, किन्तु विषम- 
तमेऽल ङ्ारलतापादपे समारुरुक्षूणां पुष्पिता मज्जरीवाऽलङ्कुारमञ्जरीयं 





१. वेगीदत्तकृताऽल ङ्कु रमञ्जर्याम्‌, श्लोकः २४०-२४१ 
२. ांडाला$ ०7 §वा151.111 7०६८5, «५11. 5. {< . 02९, ?. 281. 
संस्करृतकाव्य-णास्त्र का इतिहास - पीश्वी° काणे, पृ ४६० 


३. , , तरिमल्ल मदुक्तान्‌ र मञ्जयमि, ष्लाकः २ 
((-0 ४५५ द लं 81151५11 81151180, । (6 0५५. [21411260 0 511 1\/॥(11018/5510111। २७७९६८1 ^\680611४/ 


८ अलडःकारमञ्जरी 


तावत्परमामुपकृति फलिष्यतीति कत्वा तिसृभिर्मात्रिकानिः सुसम्पाद्य प्रथमतया 
प्रस्त॒यते विदटजजनभ्रमोदाय 1 


एतदलङ्कारमञ्जरीमकरन्दं पिबन्तीं कामपि टीकामदृष्ट्वा विदच्चरण- 
रागिणीं मज्जरीमकरन्दहारिणीं 'श्रमरी'-नामधेयां टीकां वित्तन्य कान्यदेवतां 
स्तौमीति णम्‌ । 


((-0. ^\॥<1॥ 81818114 5805141 89115180, | 610५८. 14111260 0\/ 91 ॥\41/1(1181<51111| २७७5686 6806111 


श्रीतरिमल्लभट्टविरचिता 


अलङड कारमञ्जरी 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
कपोललम्बिलोलम्बः -विम्बकोलाहलाक्रुलम्‌ । 
अम्बालम्बानुरागाद्यं* लम्बे लम्त्रोदराननम्‌ ॥१॥। 
ज्ञातुमिच्छन्त्यल ङ्का रानल्पेन श्रवणेन ये । 


कुर्वन्तु क्णंयोरूच्चं:' कर्णलङ्कारमञ्जरीम्‌ ॥ २1 
स्वभावोक्त्युषमाल्पकदीपकातिशयो क्तिसमासोक्तिवक्रोवितसहोक्तिपर्यायो- 
कित विशेपो क्ति* - व्यतिरेक विभावनाऽऽक्षेपोत्परक्षोदात्ताऽपटनुतिश्लेपाऽर्यान्तरन्या- 
सावृत्ति - व्याजस्तुति निदशंनाभप्रस्तुतप्रणं सा-परिवृत्ति - विरोध “-हेतुसृक्ष्मर सवदूजं- 
स्विप्रेयः५क्रमसमा हित-तुल्ययो गिता-लेशसंशयाऽनन्वयोपमेयोपमासंड कीणं - भावि 
का^ऽऽशिपो मृख्याल्काराः । इतरे" तद्भेदास्ते क्रमेणोदाद्धियन्ते । ¬- 
(१) स्वभावकथनं स्वभावोक्तिः । 
यथा 
लोलत्कुन्तलवा रिविन्दु'“-विगलच्छीखण्डविन्दुस्फुरद्‌-- 
ववत्रन्दुस्फुरदक्षि'“शोणिमलसच्चंलाञ्चलान्दोलिनी ।* ` 
श्लिष्ट'"स्निग्ध-निचोलदशितकुचं नम्नीकृतास्यं शनः 
कालिन्दीजलतः प्रयाति पुलिनं शातोदरी'* राधिका ।॥३॥ 
१, रोलम्ब-ख, २. रागाद्धयाऽऽलंवे-ख, ३. रुच्चैरर्थालंकार-क, ४. सहो कित 
क, ५ विरोधि-क, ६. प्रायः-क, ७. शंकीणं-ख, ८. स्वाभाविका-क, 
९. इतरेत र-क, १०. विदलत्‌-क, विगतः-ख, ११. स्फुर दक्ष-क, स्फुटद- 
क्िश्रोणिम-ग, १२. चलान्दोलिमा-क, ख, १३. ्लिष्यत्‌-क, १४. कृताशं 
शनेः-क, कृतास्यं समेः-ग, 

* शग' मातृकायां श्लोकौ न प्राप्येते । तत्र “श्रीगणेशाय नमः ॥ अलकार- 
मञ्जरीप्रारम्भः स्वभावोक्तियंथा' इत्येवोपलभ्यते । स्वभावोक्ति 
लक्षणमपि नास्ति। 

0-0-0५) गन्तवा सप्तस्य पठकषस्का सात पपत ॥॥५॥॥५॥३।७॥17 २०७6९10 ^68त0 97४ 





१९ अलडःकारमज्जरी 


(२) किमप्येकदेशसाम्य'मवलम्ब्य यत्र॒ न्यूनगुणोऽधिकगणस्य साम्य - 
मानोयते सोपमा! । यथा-- 


पयोधरभराक्रान्ता राधा माधवलम्बविनीः । 
विभाति स्तवकानम्रा लतेव तरुसद््धिनी । ४।॥। 


(३) सा इ'वादिभेदरहितोपमा रूपकम्‌ 1 यथा-- 


मुखं तुहिन'दीधित्तिनयनयुग्ममि°न्दीवरम्‌ 
वचोऽमृतपरम्परा हसिमैन्दवी दीधितिः 1 
श्रुवौ मदनकामुके करिकिणशोरकुम्भौ कुचौ 
यदीयमिदमद्‌भुतं जयति सा जगन्मोहिनी । ५॥। 


(४) आदिमध्यान्तस्थानभेदादेकंव क्रियाः यत्र स्वंवाक्यार्थमुदीपयति 
तहीपकम्‌ 1 यथा-- 


पीयन्ते मधुपेमधून्यधिसरःपङ्कुरुहाङ्केपु च 
स्विद्यद्गण्डमलण्डपङ्कजदणां विम्बाधराः' कामिभि 
कणः कोकिलकाकलीकलरवा यूनाम'“नून। त्मनाम्‌ 

दु ग्भि''भतिकृर द्कणशावकदुणां प्राणेशववत्रेन्दवः*` ।। ६ । 


(५) विशिष्टाथंविवक्षया लोकसीमो''ट्लद्किनी क्रियाऽत्िशयोक्तिः । यथा-- 


माला नीलाम्बुजदलकरृता कण्ठनालावसवता 
कणेट्रन्दरे मलिननलिनं** नेत्रयोरजञ्जनानि । 
नीलं वासो मृगमदरसेरङ्खरागोऽप्यनद्धो 
नाऽभूदग्रेसर इति तदा सा कथं नाथमीयात्‌ ॥ ७ ॥ 


(८६) किञ्चिद्रस्तुपलक्ष्य तत्समानवस्तुवर्णनं समासोक्तिः । यथा -- अत्र स्वीयां 
कामिनीं प्रविहाय तत्समयेऽन्यनायिकां प्रति गन्तारं दूतीवचनन्‌'^ - 





१, सामान्यम्‌-क, २. सामान्यम्‌-क, ३. सोपमाल०-ग, ४. सरद्जिनी-क, 
५. इवादिभेदरहितो-ख, ग, ६. तुहीना-ख, ७. मिदिवर-ख, ठ. क्रियया-क, 


ई. धरः-क यूनापनूना- ११. दष्टिर्‌-ग, १२. वकत्रेन्दुना-ग, 


१३. शीमो-ख, १४. नयने-क, १५. दयं पडिक्तः “स' ,ग' मातृकयोर्नोपिलभ्यते । 
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त्रिमल्लभट्रः .. ११ 


वरमिह्‌ कान्दि' कुसुमे तनुरपि मकरन्द'विन्दुरलिनाथ । 
नो याहि तत्र नक्तं कमले सुलभा न मकरन्दाः।। = ॥ 


(७) साद्श्यलक्षणा^ वक्रोवितिः : यथा-- 
ति गगनगङ्धा तुद्धकादम्बयुगम 
गिलति तुहिनभानोमेण्डलीमन्धकारः । 
वमति तरलतारा चाद्धारामपि द्रा- 
गहह मकरकेतोः सृष्टिरन्याऽतिघ्रन्या* ॥ ६ ॥ 


इष्टा्थमनुक्त्वव तत्कृते पभ्रकारा'“न्तरकथनं पर्यायोक्तिः 1 यथा-- 


न 
41 
कि 


मनोजतरुमञ्जरी चकितखजञ्जरीटे' 'क्षणा 
निकुञ्जगृह "मज्जसा यदुपते** ! गतेवाऽधरुना । 

व्रज त्वमपि सुन्दर!“ ! त्वरितमायं'* ! त्नेव हे! 
मयाऽपि न नि"ध्वायते पिककपोतकोलाहलः ॥ १० ॥ 


(६) गुणजातिक्रिया"“मेदाद्‌ वकल्प्यदर्शनं विशेषोक्तिः । यथा-- 
नायं मनसिजवाणो नूत'नचूतस्य मञ्जरी नापि। 
तदपि व्यथयति" चेतश्चञ्चलनयनाकटाक्षविक्षेपः'* ॥११॥। 


(१०) भावं: सहाद्यानं सहोक्तिः । यथा- 


उदेति तुहिनद्युतिः सह ममाभितपेरलं 
भृशं वहति मारुतो नयनवारिपूरः*' सह्‌ । 
पिकः, कलकलध्वनि सह तनोति कणं **ज्वर--- 
निशापि सह वतते वियममूच्छः्या तुच्छ'या ॥ १२१। 





१. वरमिह कुधुमे-ख, २. मकरन्दजोविन्दुः-क, मकरन्दस्यंकविन्दुर्‌-ख, 
३. नो त्वं याहि-क, नो यात-ग, ४. न कमले-क, ५. सुलभा नकरन्दाः-क, 
सुलभो न मकरन्दः-ग, €. लक्षणं-क, ७. गमन-ख, ८. युग्म-क, ग, 
<. धन्याः-ख, १०. प्रकारान्तरे-ख, ११. रेक्षणा-ख, १२. ग्रहु-ख, 
३. यदिततो-ख, यदुपत्तिर्‌-ग, १४. सुन्दरि ख, ग, १५. त्वरितमङ्खग-ख, ग, 

१६. ननु वायंते-क, १७. क्रियायोगाद्‌-ग, १८. नूनं-क, १६. प्रथयति-ख, 
विक्षपैः-ग । २१. पूरस्सह-क, २२. पिकी-क, ग, २३. कणंज्वज्वरः-क, 


सा-क, चख, ग २५. तुछया-ग 
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(११) साद्श्यप्राण्तवस्तुद्र यस्य भेदकथनं व्यतिरेकः । यथा-- 


सस्त्यमिन्दीवरदुशाः तुल्या कनकवल्लःरी । 
नताङ्गी फलभारेण किन्त्वसौ गतचेतना ॥ १३ 11 ` 


(१२) प्रसिद्ध'कारण'निरासाद्‌ यत्र स्वभावकारणं विभाव्यते सा विभावना । 
यथा- 
अरुणमरल्जितमधरतलं 
नयनमनलिजि"तमसितरुचि । 
सुरभिविना मधु वदनमलं 
मदनतररदङ्ङखिणिः तव रुचिरम्‌ ।॥ १४॥ 
(१३) उक्तिनिषेधोक्तिराक्षेषः । यथा-- 
वारिणि"* तरणिसुताया बल्लवयो पा'!ऽत्िपत्ल ' -वावयवंः । 
हरिरपि नीतो वश!*तां शिव शिव विषयोऽतिदुजंयो जगति" ।। १५॥। 
(१४) अन्यथास्थितवृत्तेरन्यथोत्प्रेक्ष्थः* वणं नमूत्प्रेक्षा । 
मन्ये शङ्कं ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः। 
उत्प्रेक्षा ग्यज्ज्यते शब्दै रिव ° शब्दोऽपि तादृणः ।1* 
यथा-- 
शङ्क कुरङ्कनयनानयनान्तपाताः, 
सन्तीह मोहनतरोः कुसुमानि सत्यम्‌ । 
नोचदन द्गदहनो वहतीन्दुच्‌ डः८, 
शो '*लाधिराजतनया मधुनापि?“ कस्मात्‌ ॥ १६॥। 
(१५) आश्रयस्य 'सम्पदो वा महस्वव्णनमृुदात्तम्‌'* । यथा-- 





१. वस्तुभेद-ग, २. सत्वमि-क, ३. द्‌ णस्तुत्या-क, ख, ४. मञ्जरी-क, ग, 
५. सिद्ध-ग, ६. कारणन्निरसायत्र-क, ७. नयनम रजल्जित-ख, ८. काम- 
क, ६. तरङ््गिणी-ख, १०. वारिणी-ख, ११. वेषो-ग, १२. वल्लभावयवंः- ख, 
१२३. वसतां-क, ख, १४. जयति-ख, ग, १५. रल्योत्परक्षा-क, ख, १६. 
अन्ये-क, १५. रिहशब्दोऽपि-क १८. वहतीह चंडः-ग, १६. लेणाधिराज-ख, २०. 
धूनाप्यकस्मात्‌-ग, २१. अश्रयस्य-क, अथाशयसंपदो-ख, आशयस्य-ग, २२. 
मुदात्तः-ख, 

#* इयं कारिका “ग' मातृकायां नोपलभ्यते । "क्‌" मातरकायां चोप्प्रक्षालङ्कार- 


((--0. ^\4<॥1॥ व्ुह्षल्रि व पव व, [21011260 0\/ 91 /11/1(1181<511111 २७९5९86 ^\6806111#/ 
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स्फ'टिकघटितका न्तस्तम्भ-गालान्तराले" 
प्रतिफ^लति तनुश्रीः कोटिशः स्पष्टमेव ।। 
वद "नतुहिनरोचिः वज्जरीटेक्षणाया-- 
श्चिरमवक्र*लितोऽभूत्पश्यतोः माधवस्य ।॥ १७ ॥ 


(१६) स्वाभिप्रायं सड गोप्या'ऽर्थदशंनमपटनुतिः । यथा- 


उच्चः कोकिलकाकलीकलकलः कालस्य ढक्का“रवः 
चन्द्रण्चन्दनचार₹'"विन्दूविशदः*२ कन्दक्च** हदालाहलिः ॥ 
कुन्दः कुन्दमनोज्ञदन्ति सखि हे ! पचञ्चेषुवाणः स्फुटं 
सत्यं मे पुनरेतदेव सकलं सौख्याय चान्याः प्रति ॥ १८॥ 
(१७) अनेकार्थमन्वययोगयं पदं श्लेषः । यथा- 
सालङ्कारा सुवर्णा च सुरूपा सुगुणा न्विता । 
को वेद कस्य धन्यस्य कवितावनितालता"९ ॥ १८६ ॥* 
(१८) उक्तार्थस्या ' *ऽ्न्तिरेण दृ '“ढीकरणमर्थान्तरन्यासः । यथा- 
मृगनयने तव'* नयनं चुभ्वितकणं मनो हरति । 
स्वरच्छोऽपि कुटिलसङ्काद्‌ भवति हि पुसां विकाराय ॥ २०॥ 


(१ 


412 


) पदपदार्थावृत्तितदुभयावुत्तिभेदादावृ्तिः' । यथा- 
अञ्चति लोचनयुगलं चञ्चलमृगलोचना९ ज्जनेरवला । 
अञ्चति कुसुमधनुः स्वं धनुरपि पौष्पेण-ः वाणेन ॥ २१ ॥ 
(२०) यत्र निन्दाव्याजेन स्तुतिः क्रियते सा व्याजः स्तुतिः 1 यथा- 








१. फटिक-क, २. रम्य-क, ३. स्तम्ब-ग, ४. राला-क, राल-ग, ५. प्रति- 
फलित-ग, ६. दहन-क, ७. मवफलितो-क, ८. पश्यतो मानवत्याः 
ख, यं विन्दुभरृत्‌पश्यतो माम्‌-ग, ९. संगोप्यान्यथंदशंन-ग, १०. हंकारवः-क, 
हक्कारवः-ग, ११. बिन्दु विन्दु-ग, १२. विषदो-क, १३. वन्देश्च हालाहलः-क, 
कान्यश्च कालोहलिः-ख, १४. नान्यान्‌-ख, १५. वसुरूपा-क, च स्वरूपा-ख, 
१६. वणिता इव-क, १७. उक्तार्थान्तरेण-क, १८. दृष्टीकरण-ग । 
१६. न च नयनम्‌-ख, २०. हन्ति-क, २१. स्वषछठोऽपि-क, स्वषछठोपि-ख, ग, 
२२. पदपदारथंवृत्तितदुभयवृत्तिभेदावृत्तिः-क, पदप दार्थावृत्तिभेदादावृत्तिः-ख, 
२३. लोचनीजने-ग, २४. पृष्पेन-ग, २५. सा व्याजः स्तुतिः ख 

* ‹ग्‌'-म।तुकायां श्लेपालद्धारस्योदाहरणं लक्षणञ्च न प्राप्येत 
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इषुभिः पञ्चभिः पञ्चशरेण जगती जिता । 
एकेन नयना^न्तेन त्वयापि च मदरलम्‌ ॥२२॥ 


(२१) अन यायप्रवृत्तेन वाक्येन यत्र` तत्सदृशफलं दृश्यते तन्निदशंनम्‌ । यथा- 
प्राणानाह्लादयत्येप दाक्षिणात्यः प्रकम्पनः। 
आत्मीयसम्पदां तन्वि" ! फलं सुह दनुग्रहः । २३ ॥ 
(२२) अप्रस्तुतस्य ' प्रशंसनमप्रस्तुतप्रशंसा । यथा-विरहिणीवचः--* 
धन्या कुरद्धरमणी रमणीयः निकूञ्जचाररिणी सविद! 
क्षणमपि लोचनपथतः शिव °! शिव ! नो याति वल्लभो यस्याः० । २४॥ 
(२३) अर्थानां परावतनं* परिवृत्तिः 1 यथा-- 
ददाति हारकेयूरकद्कुणं ट्रिणीद्शे* । 
गृहणाति च ततः" कान्तश्चुम्बनाश्लपभापणम्‌ ॥ २५ ॥ 
(२४) विशिष्ट'"द्शनाय विरुद्धाचरणं पढठार्थनिां यत्र संसगदेशनं स 
विरोधः । यथा- 
मलयगिरितटीपटीरवाटीपरिचय"“पौनसुगन्धिरेति वायुः| 
उदयति तरुणी *मनोऽन्तराले सममसमा^ 'प्रलयानलानिणङ्धुा । २६ ॥ 
(२५) "सहेतुवणनं हेतुः" । यथा-- 
आधूय स्फुटितवनानि पड्धुजाना- 
मास्वाद्य'* स्मितविशदानि पुष्कराणि ॥ 
आलिङ्ग्य स्तवकलतालवद्खवल्ली-- 
रायातः सखि ! मम हिसनाय वायुः । २७ ॥। 





१. नयानान्तेन-क, नयनीतेन-ग, २. अन्यथाप्रवृत्तेन-क, अन्यप्रवृत्तेन-, ३. 
यत्तत्सदुशं-ख, ४. तन्वी-ख, ५. आसामैकप्राप्तस्य प्रसंणने प्रस्तुत- 
प्रणंसा-क, अप्रस्तुत-प्रससनम्‌-ख, अप्रस्तुतस्य प्रणमनमप्रस्तुतप्रणंसा-ग, €. 
रमणैः सह॒चारिणी-ख, रमणीयनिकूञ्जचारमणि-ग, ७. शिवि नो-क, 
८. वल्लभोऽस्याः-क, ६. परिवतेनम्‌-ग, १०. दृणा-ग, ११. सद्यश्च 
तत्‌-ग, १२. विशिष्टदशंनया-क, १३. विरुद्धानांपदार्थनिां-क, ग १४. 
परिवय-क, परिचित-ख, १५. तरुणि-ख, १६. समपप्रलयानालाभि-क, सम- 
समा पलयानलाभिशङ्भा-ग, १७. स्वहेतु-क, १८. ग' मातृकायां हेत्वल द्रस्य 
लक्षणं नास्ति । १६. मासाद्य-क । 
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त्रिमल्लभद्रः १५ 


(२६) इडः गताक(रलक्ष्योऽयः सुष्ष्मः । यथा- 
राधा मनसिजवाश्धाचिन्नमनस्कं समालोक्य । 
णौरि* सदसि गुरूणां दर्पणविम्वं विभावयति 1 २८ ॥ 
(२५) रस्पेशलं ˆ रसवत्‌ 1! यथा- 
पूर्वं यज्ञणतं* कृतं किमथवा गोकोटिदानं छृतं 
कि वा वालशणाङद्कुशेखरपद"न्द्रे कृतं मानसम्‌ 1 
नो चेद्‌ वालविहस्त*रडकु रमणीनेत्नारविन्दा कथं 
बाला वालसरोज'सुन्दरमृखी सस्मेरमालिङ्किता । २६ ॥ 
(२८) साहङ्धारकथनमूजंस्वी'" । यथा- 
रि ङ्ग "त्तुङ्गतुर ङ्गटापविदलतक्षो'-णीतलप्रोल्ल ' सद्‌ 
धूलीधूसरवैरि""वीरकदलीकान'"तारकुन्दाकु' रान्‌ ॥ 
क्रोधाक्रान्तमतङ्खपु ङ्गव इव स्विद्यत्करेणोच्चकं'*-- 
रुष्त्वायाशु कुरंगशावनयने ! प्रक्ष"यामि मुञ्चाञ्चलम्‌ ॥३०॥ 
(रद) त्रियकथनं प्रेयः । यथा-- 
सार्था नेव्रविशार्लताऽ्य भवतो वक्त्राम्बुजं पायिनी 
सार्थं पाणिमृदृत्वमंग ! भवतः सेवामु य. ल्लोलुपम्‌ 1 
सार्थं नाध ! वपुस्त्वदीयनयनदन्स्य केलीग्‌ हं 
भूयः कि वहुनाऽ्म'^य सकला सार्था कृतार्था त्वया ॥३१॥ 
(३०) उपमानोपमेययोः क्रमवणेनं क्रमोक्तिः । यथा-- 
मृगशिणुकलकण्ठ नीलकण्ठेनंयनक *लघ्वनिकेशपेशलत्व "म्‌ । 


उपवनमनुसम्प्र ध्याणवत्यास्तव "° वत तस्क*रितं मृणालमध्ये ! ३२ ॥ 
= 


१, लक्षणोऽर्थः-ग, २. विस्वा-ग, ३. सौरि-ख, ४. पेसलम्‌-ख, ५. 
तपः-ख, ६. पदे-ग, ७. बवल्लविहस्तरङ्कूुरमणी-क, बालक रंगनेत्रनयनी- 
ग, ८. मया-ख, ई. गरोज-क, १०. मूजंस्वित्‌-ग, मूजंस्वि-क । 
११. तुगोत्त्‌ ङ्ग-ख, त्वंगं तु चलदश्व-ग, १२. भूमी-क, ख, १३. प्रोष्टूसद्‌-ख, १४. 
वीरवैर-क, वीरवैरि-ख, १५. तान्तार-ग, १६. कण्टांकु रान्‌-क, कन्दाकुरा-ख, १७५. 
च्चैः समन्तातवर-क, १८. उत्वाद्य-क, १९. प्रेप्याम-ख, २०. प्रायो-क, २१. कनी- 
निका-क, २२. म्वुजो-ख, २३. प्राथिनी-क, २४. भवता सेवाथि-ख, २५. थ-ग, 
२६. केलिगृहं-ग, किली गृहु-ख, २७. मस्मि-क, ख, २८. कमला-ख, २९. युगस्- 


वन ग, ३०. पेशलालम्‌-क, ३१. सम्प्रयातवत्यास्‌-क, ख, ३२. बत नु-क, ३३. 
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अलः कारमञ्जरी 


(३१) किज्चित्कायं कर्तमारभ' माणस्य दवात्तत्साधनं समा 'पत्तिः समाहितं 
यथा-- 
हारकङ्कणकेयूरं मानिःन्ये ददतो मृदे। 
ममेवाऽजनि भाग्येन कलकण्ठकलध्वनिः ।1३३॥ 


(३२) उत्कषगुणः स्तु 'तिनिन्दाथकोतनं तुल्ययोगिता । यथा- 


इन्दुः सहस्रपत्रञ्च शत "पत्र तवाननम्‌ ॥ 
अप्य+म्बजानि दधति कञ्चुकं ह्य ति^“शी तलम्‌ ।1 ३४।। 


(३३) लेश ''"सम्भिन्नमथग्‌' दहनं लेशः । यथा- 


प्रस्वेदांकुरितो विघूणितलसन्ने'त्राम्बजः श्रीपति- 
वेन्धूनां सविधे कुर ङ्कनयनामालोक्य लोलालकाम्‌ । 
इत्याहान्तरभावगोपनपरो वाहू विघधायोच्चकं- 
राः कि चण्डरुचिः कृशानुश"कलानुत्छष्टुमूत्कण्ठते ॥३५॥। 


(३४) उपमानोपमेयसंशयः१५ । यथा- 


इदं मुखमिदं चन्द्र विम्बमित्यवधारि'“तुम्‌ । 
प्र .सादभाजस्ते तन्वि ! प्रभ्वी भर"वत्तिमे न धीः ॥३६॥। 


(३५) एकस्येवोपमानोपमेयत्व^कल्पनमनन्वयः । यथा-- 


वदनं वदनाकारं नयन नयनोपमम्‌ । 
वेणी वेणीव सुश्रोणि! जघने जघने यथा ॥३७॥। 


(३६) एक च्स्या्थस्य क्रमेणोपमेयत्वमुपमानत्वञ्चोपमेयोपमाः“ । यथा- 


१. कर्तमनारम्भमाणस्य-क, मारभ्यमानस्य-ग, २. समायाति-क, 
समाप्ति-ग, ३. केयूरमानीय-क, ४. दधतो वने-ग । ५. स्तुनिन्यथ-ख, 
६. सतपत्र - क, ७. अथावुजानि-ख, =. दधती-ग, द. कम्बु 
कण्ठ्यति-ख, कम्बुकधत्ति-ग, १०. णीतताम्‌-ख, ग, ११. लेपाणां भिन्न-ख, ले णभिन्न- 
ग, १२. ग्रहनं-ख, गहन-ग, १३. नोत्राम्बुजः-क, १४. सचिवे-क, १५. किरणानू-ख, 
१६. सदेहः-ख, ग, १७. मूख्यमिदं-ग, १८. त्यवधारितम्‌-क, १६. प्रासाद-क, 
प्राणाद-ख, २०. प्रभृभंवति-क, प्रभ्वीभंवति-ख, प्रभुभवति-ग, २१. निधिः-ग, २२. 
एकस्य बोपमेयत्वमनन्वयः-क, मानोपमेयकल्पनमनन्वयः-ख, एकस्यंवोपमानोप- 


मेयत्वमनन्वयः-ग, २३. एकस्यवाथक्रमेणो-ख, २४. चोपमेयोपमेयता-ग । 
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त्रिमल्लभद्रुः 


कनकलतेव मृगाक्षी कनकलता विभाति तवः मृगाक्षीव । 
इन्दीवरमिव नयनं नयनमिवेन्दीवरं तन्व्याः ॥३८॥ 
(३७) ना नालङः कारसंसृष्टिः संकीर्णम्‌ । यथा- 
दूरीकरोश्ति शशिनं वदनं सहासं 
ते तन्वि ! चजञ्चलदुगं चल'चक्रमेण । 
कः कौमृदीजयविधौ तव वत्ततेऽस्य 
क्लेशाद्‌ यशो विजितश्रूवलयान्तरस्य ।३।। 
(३८) गम्भीरस्य वस्तुनो भावोक्तिवणनं भाविकम्‌*“ । यथा-- 
मनोह'्ध्रणि वागुरा सकलनेत्रमीनामृतं 
प्रयाति पुलिनं हरिस्त'-रणिकन्यकाया इति। 
कयापि गदति सति तब्रज^'पथान्तरालेऽभवन्‌- 
मुहुः सखि ! सवि त्वरा चल चलेति कोलाहलः ॥४०॥ 
(३९) अभिलषितशंसनमाशिषम्‌'"\ । यथा-- 
अगानि तव गंगेशः कृन्द\'कोरकदन्ति दहे! 
अनंगादवतात्ता"वद्‌ यावदागच्छति प्रियः ॥४१।। 
अथालंकारजातं हि मृख'"यमेतावदेव हि। 
अन्ये वकल्पि “काः सर्वे विज्ञेया किश्ल तद्भवाः ॥४२॥ 
काश्यां वल्लभःभटुस्य पुव्रेणं निरमाय्यसौ । 
र्तिमला त्रिमल्लाश्व्येन रमभ्याऽलङ्कारमञ्जरी ॥४३॥ 
इति श्रीत्रिमल्लभटु विरचिता 
अलङ कारमञ्जरी समप्ता ॥1` ` 





१. विभासि-क, कनकलतेयं मृगाक्षीव-ख, कनकलता च हरिणाक्षीव-ग, २. 
त्वं-क, अन्यमातरकरासु त्वंकारप्रयोगो नास्ति ३. अलंकारसंमृष्टिः--ग, 
४. क रोतु-ख, ५. सहसा-ग, ६. चलनक्रमेण-क, ७. वत-क, 
८ क्लेशे-क, क्लेणो-ख, क्लेशा-ग, ई विजित्‌ तरुण भ्रुवलयान्तरस्य 
-क, विजितव भूवलयान्तरस्य-ख, विजितभ्रुवलयाय तस्य-ग, १०. भावोक्तिः 
-क, ११. मनोहरण-ख, मनोहरिण-ग, १२. पुलिने-ख, १३. तारणि-ख, १४. 
बुजयथा-ख, १५. सचिग्रियेव-चलचलेति कोलाहलः-क, मृहुमहुरतिभ्रियश्चल 
चलेति कोलाहलः-ग, १६. माशीः-क, ख, आपिषम्‌-ग, १७. कन्दुको रद ददाति 
ते-ग, १८. अनंगादेवता छी-क, १६. मुच्यमेता-ग, २०. वंकल्पिता-क, २१. 
किमु-ख, २२. वल्लव-ग, २३. निमिता-ख, २४. तरिमला-क, ख, ग, २५. 


इत्यर्थालंकारमञ्जरी-ख । ` ० 
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१८ अलडः कारमञ्जरी 
अथालद्कारमञ्जर्या शश्रमरी'-नामधेया टीका 


णुण्डादण्डजलक्षपज्वलत्प्रत्युटवल्लयः । 
स्मरणाच्छमिता यस्य जयत्येषप विनायकः ।। १॥। 


अदुष्यच्छब्दार्थेस्तनूनवलतौजो गुणमयी 

अलङ्कारहारिः कुचकलशमाधुयमनिशम्‌ । 
मुहूर्मृग्धापाङ्कान्‌ जगति विकिरन्ती नवरसैः 

सुवृत्तश्रोणी राजतु कविमुखी काव्यमहि्पी ।। २॥ 


्रिमल्लभटदुचूतजेऽल ङ्कारमनञ्जरीरसे । 
गुञ्जन्ती 'श्रमरी'-टीका रमणीनूपुरायते ।। ३ ॥ 


ग्रन्थ्रारम्भेऽल्भुः(रमञ्जरीकारस्त्रिमल्लभदरो मङ्कलाचरणमनुस्मरन्‌ विघ्नोप- 
शान्त्यथं श्री गणेशस्तवनं कपोललम्विलोलम्वे'त्यादिना करोति । ततः स्वप्रवृत्ति- 
प्रयोजनं प्रवदन्‌ ग्रन्थकारो व्याचष्टे यदल्पायासेनाऽलद्काराणां जिज्ञासूनां कृत 
कर्णाभरणमज्जरीस्वरूपिणी क्रियतेऽङ्ारमज्जरीति । अलद्भारान्‌ जनातुमिच्छव- 
स्तथेवेमामलद्भारमञ्जरीं श्चवणे दधतु स्मरन्तु वा यथा करणयोः श्रोत्राभरण- 
मञ्जरी उच्चैस्तरामलद्िक्रियते । ततः स्वभावोवितत आरभ्याऽऽणिपपर्यन्त- 
मलद्कु(राणामव्र वणितानां सूची प्रस्तूयते ग्रन्थक.रेण “स्वभावोक्त्युपमारूपके- 
त्यादिना गदेन । अत्र ग्रन्थकारः परामृशति यदेत एवालङ्कारा मुख्यत्वेनाऽङ्गी- 
क्रियन्तेऽन्येऽलङ्कारा एतद्‌भदत्वेनोक्तत्वान्न।ऽ् स्थानं लप्स्यन्ते । एवं सूच्यां 
समुपस्थितानामलङ्काराणां सूत्ररूपत्वेन लक्षणं विलिख्योदाह्‌रणण्लोका एवात्र 
दरीदृश्यन्ते, नंतेपामल द्ाराणामनत्र भेदोपभदाः समुत्लिखिता वतन्ते ॥ 
अत्रानुष्टुभ्‌ छन्दोऽवतंत उभयोः 1 तल्लक्षणमुक्तम्‌-- “श्लोके पष्ठं गुर जेयं 
सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । द्विचतुष्पादयो हस्वं सप्तमं दी्घंमन्ययोः ॥ '' इति ।१-२॥। 


प्रथमं तावत्स्वभावोवितमेवाऽऽचष्टे वाडमयस्य स्वभावोवितमूलकलत्वा- 
दुक्तं यथा काव्यादर्णे दण्डिना--““भिन्नं दविधा स्वभावोवितरवक्रोवितश्चेति 
वाङ्मयम्‌ ।”* तथा च -- “नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद्‌ विवृण्वती । 
स्वभावोकतिएच वक्रो वितश्चाद्यालङ्कृतियथा ।'*‡ स्वभावोकवतराद्यालङ्कृतित्वा- 
त्त्स्वरूपकथनं प्रथममौचित्यायेव कल्पते । अन्यदपि दुष्यत--““वक्रो कितश्च 
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त्रिमत्लभटरः १६ 


रसोकतिर्च स्वभावोक्तिश्च वाङ्मयम्‌ 1“ तल्लक्षणमुक्तं ग्रन्थकारण-““स्व- 
भावकथनं स्वभावोक्ति "रिति । स्वस्य भावः स्वभावस्तं कथयत्येषा 
स्वभावोक्तिः । शिश्वादीनां स्वाभाविकवण्ने तेषां क्रियाक्पादीनां कथने वा 
स्वभावोक्तिरलङ्कारो मम्मटाचार्येणाऽपि स्वीक्रतः-^“स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादे 
स्वक्रियाल्पवणेनम्‌ । 


किन्तु नाऽत्र शिष्वादीनां वर्णनमपितु शातोदर्या राधिकायाः कालिन्दी- 
जलतः पुलिनप्रयाणे तस्या रम्यस्वभाववर्णनमेव "लोलत्कुन्तलवारिविन्दु- 
विगलच्छी' त्यादिना कथितम्‌ 1 “रम्यस्वभावर्णनं स्वभावोक्तिः इत्युव्तत्वान्‌ 
नायिकादीनामनापत्तेरादिपदान्‌ मम्मटस्य । राधिकाया रम्यस्वभावकथना- 
तस्वभावो कतिरस्त्येव । अत्न--““सूर्याश्विमंसजास्ततः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्‌, 
इति शार्दूलविक्री डितवृत्तम्‌ ।। ३ ॥ 


किमप्येकदेशसाम्य' मित्यादिनोपमा लक्ष्यत 1 एकरिमन्‌ स्थाने किमप्य- 
निवेचनीयं साम्यमवलम्ब्याऽधिकगुणस्य साम्यं न्यूनगुणो दधाति सोपमेति कथ्यते । 
न्यूनगुण उपमेयोऽधिकगुणस्योपमानस्य साम्यं दधाति साधर्म्यादिति । यथोवतं 
वामनेन काव्यालङ्कारसूत्े - ““उपमनेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्यमुपमा । ˆ 
पयोधरभराक्रान्तति ॥ पुप्पगुच्छकंः सन्नता तरसद्भधिनी वृक्षालम्विनी लतेव 
पयोधरभराक्रान्ता कुचभारास्तोकनस्ना श्रीङृपष्णवाहुपरिष्लिष्टा राधा शोभते । 
अव्रेवशब्दादुपमेया राधा न्यूनगुणवती सती पृष्पभाराक्रान्तलतारूपस्योपमान- 
स्याऽधिकगृणं विश्रति । अन्याऽऽचार्येभ्य उपमालक्षणवेलक्षण्यममेवेदमिति ॥ 
अत्रानुष्टुभ्‌ छन्दस्तल्लक्षणमुक्तं प्रागेव ॥ ४ ॥ 


सा इवादिभेदेति रूपकं लक्ष्यते । सोपमा चेदिवशब्दरहितोपमानोपमेय- 
योरभेदात्मिका स्यात्तहि संवोपमा रूपकाल ङ्कार इति निगद्यते । उपमानोपमेय- 
योरभेदकथनमेव रूपकं मन्यन्ते विपश्चितः । यथोक्तम्‌-- "तद्रूपकमभेदो य 
उपमानोपमेययो“ रिति । “मुखं तुहिनदी धिति" रित्यत्र जगन्मोहिन्या नायिकाया 
मुखचन्दरयो्नेत्रनीलकमलयोर्वागमृतपरम्परयोहं सितचन्द्रकिरणयो श्रम दनधनुपोः 
कुचकलभकरुम्भयोश्चाऽभेदादत्र रूपकालङ्कारोऽङ्खीक्रियते । एतयोरुपमानोप- 
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२० अलङकारमञ्जरी 
मेययोश्चेदिवशब्दप्रवृत्तिः स्यात्तं र्येषोपमैव 1 यथोक्तम्‌-- “उपमैव तिरोभूतभेदा 
रूपकमिष्यते ।"* अन्न ॒पदये--“"जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरः ।'* इति 
पुथ्वी-छन्दो वतते ।। ५ ।। 


'आदिमध्यान्तस्थाने'ति दीपकाल्भूरो लक्ष्यते । यद्नेकंव क्रिया सम्पूण 
वाक्यार्थं प्रकटयति तत्र॒ दीपकालद्भारो मन्यते । अलङ्कारोऽयं क्रियाया आदि- 
मध्यान्तस्थानेषु स््थितेस्व्िघा विभज्यते । तद्‌-आदिदीपकम्‌, मध्यदीपकम्‌, 
अस्त्यदीपकञ्च । वाक्यस्यादौ चक्रिया चेत्तदादिदीपकालङकारः, मध्ये चेत्तन्‌ 
मध्यदीपकालङः कारः, अन्ते चेत्तदन्त्यदीपकालडः कारश्च भवितुमह न्ति । यथोवत- 
मलडः कारसर्व॑स्ववृत्तौ -- ““वस्तुतस्तु वाक्यार्थत्वे आदिमध्यान्तवाक्यगतत्वेन 
धममस्य वृत्तावादिमध्यान्तदीपकाख्यास्त्रयोऽन्यनेदाः 11" अनेककारकान्वित- 
मेकक्रियादीपकमव्रोच्यते 1 आदिदीपकालङकारस्योदारणं ग्रन्थकारेण दीयते 
पानक्रियाया आदिस्थितत्वात्‌ । मधुपेमंधूनि, कामिभिविम्बाधराः, कणेः 
कोकिलकाकलीकलरवाः, दु ग्भिः प्राणेशमूुखचन्द्राएच पीयन्ते । अत्र चतुःकारका- 
न्वितका पानक्रिया वाक्यस्यादौ वतते, तस्मादत्रादिदीपकालङ्‌ कारः 1 उदाहरण- 
मत्र क्रियादीपकस्य दत्तम्‌ । कारकम्‌ एकञ्चेदनेकाभिः क्ियाभिरन्वितं भवति 
तत्र॒ कारकदीपकं कथ्यते । उक्तं यथाऽलङ कारप्रदीपे-"एककारकस्या्नेक- 
क्रियान्वयः कारकदीपकम्‌ 1 कारकदीपकस्य दत्तमुदारणं मम्मटेन- 
‹“स्विद्यति कूणति विचलति निमिपत्ति विलोकयति तिर्यक्‌ । 
चुम्बितुमिच्छति नवपरिणया वधूः शयने ।'* दीपकालङः कारे प्रकृताप्रकृतयो- 
भिन्नपदा्थयोरेकधर्माभिसम्बन्धो भवति । सादृश्यस्य गम्यत्वादयमलङ कारः 
सादृश्यमूलकः । उक्तं यथा काव्यप्रकाशे-'"सकरद्वृत्तिस्तु धमंस्य प्रकृताप्रकृता- 


त्मनाम्‌ । सव क्रियासु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ।1'"^ अत्रोदाहूतपद्ये शार्दल- 
विक्री डितच्छन्दः, लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ । ६ ।। 


अन्तनन्दति 


"विशिष्टां विवक्षयेत्यतिणयोविति लक्षयति । विशिष्टार्थं ववतुमिच्छया 
यत्र क्रिया लोकमर्यादामुल्लडः वयते तव्राऽतिशयोक्त्यलङ कारो भवतीत्यथंः । 
अग्निपुराणेऽलडः कारस्याऽस्य॑तदेव निरूपणं प्राप्यते--“'लोक सीमा निवृत्तस्य 
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चिमत्लभद्रः २१ 


वस्तुधममस्य कौत्तनम्‌ ।'”* अग्निपुराणस्य परिभापामिमामवलम्ब्याऽभ्चार्योद्भटे- 
नापि लिचितम्‌--"निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । मन्यतेऽति- 
णयोक्ति तामलङ्कारतया बुधाः ॥"२ दण्डिना काव्यादर्शे वचनमेतदेवोदा- 
हतम्‌--"'विवक्षा या विशेषस्य लोकसीमातिवत्तिनी । असावतिशयोक्तिः 
स्यादल द्भ रोत्तमा यथा ॥।'° रद्रटेनाऽपि तात्पयमेतदेव स्पष्टम्‌ ।* उदाद्ियते- 
यत्‌ कापि नायिका कण्ठे मरृणालसंलग्नां नीलकमलदलंनिमितां मालां धृत्वाऽपि 
श्रवणयुगले नीलकमलावतंसं नेत्रयुग्मेऽञ्जनं कृत्वाऽपि नीलवस्त्रं धृत्वा कस्तूरि- 
कारसं रद्करागं परिकल्प्याऽपि कामदेवमग्रेसरं न कृतवती, तहि कथं नायकं 
गच्छेदिति लोके कामजनकनीलकमलाञ्जनवस्त्रमृगमदादीनां सत्त्वेऽपि मदन- 
विश्रमाभावाल्लोकमयदिातिवतंनादतिशयोवितरलङ्कारोऽस्ति । द्य्यकमम्मटा- 
दीनां मतेऽत्र कारणसत्त्वेऽपि कार्यानुत्पत्तविशेपोक्त्यल्कारो भवितुमहंति । 
अत्रोदाहूतपद्ये मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌, तल्लक्षणमाह वृत्तरत्नाकरे “मन्दाक्रान्ता 
जलधिषडगंम्भौं नतौ ताद्‌ गृरू चेत्‌ ॥।*” ७ ॥ 


‹‹किजिचद्‌वस्तुपलक्षये"ति समासो क्तिरलंक्ष्यते । किञ्चिद्‌ वस्तुन उपलक्षणं 
विधाय तत्समानस्य वस्तुनो व्णेनं समासोक्तिरिति कथ्यते । एका्थाभिघानेनाऽ- 
परस्याऽ्थस्य प्रतीतिः समासोक््िर्भवति । यत्नंकमुपमानमेवोपमेयेन साद्धमविल- 
साधारणविशेषगमभिघधीयमानं सदुपमेयं गमयति सा समासोक्तिरुदिता काब्य- 
णास्त्रिभिः । यथोक्तं खद्रटेन--“"सकलसमानविशेपणमेक यत्राभिधीयमानं सत्‌ । 
उपमानमेव गमयेदुपमेयं सा समासोक्तिः ॥* वामन आह- ““अनुक्तौ समा- 
सोक्तिः 1" उपमेयस्यानुक्तौ समानवस्तुन्यासः समासो क्तिः कथिता । स्वकीयां 
नायिकां त्यक्त्वाऽन्यनायिकां प्रति गन्तारं दूती ब्रवीति यद्‌ हे भ्रमर ! कुन्दध्रसूने 
मकरन्दस्य स्वल्पविन्दुरपि वरम्‌, तत्र रात्रौ मा गमः, यतो हि रजन्यां कमले 
परागरसा सुलभा न वतन्ते, पदिमनीनां म्लानत्वात्‌ । अत्र श्रमरोपमानेन 
नायकस्य कौन्दकुसुमेन स्वकीयानायिकायाः, कमलोपमानेन सुमुख्यायाः परकीया- 
नायिकाया वर्णनात्समासोक्तिरस्ति। अन्न प्राचां मते समासोक्तिभंवितुमर्हेति, 
किन्तु मम्मटविश्वनाथादीनां मते कार्यस्य साम्यादपि लिगादीनामसाम्यादव्यव- 
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२२ अलङःकारमञ्जरी 


च्चे 


हारारोपणाभावान्न समासोक्तिः । अच्राञन्योक्तिरित्यपरोऽलच्कारः स्यादिति । 
अच्रार्याछन्दस्तल्लक्षणमुक्तम्‌ -- "यस्याः प्रथमे पादे द्वादणमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथके पञ्चदण साऽऽ्या ।।*=।। 


'सादुश्यलक्षणा वक्रो विति" रिति वक्रो वितं लक्षयति । अस्याऽऽचा यस्य त्रिमल्ल- 
भटस्य वक्रो क्तिलक्षणं वामनाऽनुसारमेव । यथोबतं कान्यालङ्कारसूतरे-“'साद्क्या- 
ल्लक्षणा वक्रो कितिः' ।'" सादृक्यनिवन्धना लक्षणा वक्रो वितः कथ्यते । अभिधेयाथं- 
बाधे सति प्रयोजनात्तत्सम्बद्धसादण्यमूलकोऽर्थो यत्र प्रतीयते तत्न वक्रो क्तिर्भवति । 
यथोक्तं मम्मटेन लक्षणालक्षणे --““मुख्याथवाधे तद्योगे रुडितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणाऽरोपिता क्रिया ।*** वहतीत्युदाहरणं दीयते 
यत्कस्यार्चिन्नायिक्राया वणेनमित्थं वतते-- तुद्धकादम्बयुग्म आकाणगंगा प्रदहति, 
अन्धका रण्चन्द्रमण्डलं गिलति, तरलतारा च सुन्दरधारां वमति । कामदेवस्येषा 
सृष्टिरन्येव धन्यत्वं गच्छति । अत्र मुख्या्थंवाधरात्‌ तत्सादण्यमूलकोऽ्थः प्रतीयते । 
नायिकाया उच्चस्तनयुग्मे ष्वेतमणिमाला तरलतां भजते, अन्धका रवच्छेयामला 
केशा मुखचन्द्रमाच्छादयत्येव, चञ्चलनयना रमणीकं कटाक्षमपि विदधाति च 
शीघ्रमेव । अहो ! रमणीया कामदेवस्य रमणीखूपा सृष्ठि्रिह्यणः सृष्टेरन्यैव । 
अत्र वक्रोवितिलक्षणस्य सादुष्यलक्षणामूलकत्वादिदं नाऽन्याऽञ्चार्यक्रतवक्रोवत्यलंकारं 
संगच्छते ।। अत्र ““ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकं'” रिति मालिनीवत्तम्‌ ।1 <] 


'इष्टार्थमनुकत्वेवेति पर्यायो वितलंक्ष्यते। अभीष्टार्थमकथयित्वेव तदर्थं यत्नाम्य- 
प्रकारेणाभिधीयते तत्पर्यायो वितिरिति भण्यते । दण्डिनाऽप्येवमेव कथितम्‌- 
“इष्टम्थम नाख्याय साक्षात्तस्यैव सिद्धये । यत्‌ प्रकारान्तराख्यानं पर्यायोवतं 
तदिष्यते 11" आचार्या अलंकारमिमं "पर्यायोक्तम्‌" इति नाम्नाऽपि कथयन्ति । 
अपि च भामहेनाऽस्येवं लक्षणं विहितम्‌--““पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाऽभि- 
घीयते 1“ अत्रोदाद्ियते “मनोजतरुमञ्जरी, त्यादिना । हे कृष्ण ! कामदेवपादप- 
मञ्जरी चकितखजञ्जननेत्रा काचिद्‌ गोपिकाऽ्यव शीघ्रमेव निकूञ्जनिलयं 
गतवती । हे आयं ! सुन्दर ! त्वमपि त्वरितमेव तत्र गच्छ । कोकिलकपोतादीनां 
कोलाहलो न मयाऽत्र निवार्यते । अत्र पिककपोतकोलाहलस्याऽनिवारणात्कामो- 
दीपनं भविष्यतीत्यभिप्रायोऽन्यप्रकारेणोक्तः । अथवा नायिकासम्भोगे कंकण- 
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्रिमल्लभटरः २३ 


किकिणीनामाभरूपणङ्ंकारं रमणीसीत्कारं च न कोऽपि श्छणुयादित्यथं कोक्रिल- 
कपोतादीनां कोलाहलो निवार्यते । परक्लिणां कोलाहलस्याधिक्यान्नायिक्राश्रूपण- 
संकृतेस्तत्सीत्कारस्य च श्रवणाभावत्वमव्र व्यड ग्यम्‌ । अलकारेऽर्मिन्‌ व्यड ग्यस्य 
सत्त्वाद्‌ हेम चन्दरेणाऽस्य लक्षणं यदुक्तं तद्‌ युक्तमेव --““व्यङः ग्यस्यो कितः पर्या- 
योक्तम्‌ ।।'"* अत्रोदाहूतपये ““जसौ जसयल। वपुग्रह्यतिर्च पृथ्वी गुदः ।'* इति 
पृ्वी-नामच्छन्दोऽस्ति ।॥१५॥ 


गुणजातिक्रियेव्यादिना विज्ञेषोक्ति लक्षयति । यत्र गुणक्रियाजातिभेदाद्‌ 
वकल्प्यस्य दशंनं क्रियते तत्र विशेयोक्तिरलच्कारो भवति । अन्रोदाहूतपदये 
चञ्चलनेत्ाया नायिकाया कटाक्षविक्षेपश्चेतो व्यथयति कामवाणस्य चूतमजञ्ज- 
यारचाऽभावादपि । आम्रमजजरीकामचापयोश्च गुणाश्चञ्चलनेतायाः कटाक्षेषु 
स्थितास्तस्मादत्न गुणननेदाद्‌ वेकल्प्यं दशितम्‌ । वामनाचार्येणोक्तमस्प लक्षणम्‌- 
^“एकगुणहानिकल्पनायां साम्यदादुर्यं विरेपोक्तिः ।'"* अत्रापि मनसिजवाण- 
गुणाभावे रसालमजञ्जर्या गुणहानौ चापि चञ्चलनयनाकटाक्षविक्षेपेण सहं 
दृढाम्य दरशितमुभयोश्चित्तव्यथनशीलत्वात्‌ । रूटथका दिभिस्तु ““कारणसामग्रूये 
कार्यानुपपत्ति विशेषो क्तिः": इति कथयदि भः प्रसिद्धक्रारणसद्भावेऽपि कार्याऽभावो 
विशेपोक्त्यल कारत्वेन भगितः । किन्त्वत्र कामवाणचूतमञ्जरी चञ्चनलनयना- 
कटाक्षरूपकारणत्रयाणां मध्ये कारणद्रयस्याऽभावादपि कार्योत्पित्तिभवति । 
एपाऽन्येव विशेषोक्तिरिति । अत्र प्ये वृत्तमार्या नाम । लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ ।११॥। 


"भावे: सहाख्यानमित्यादिना सहो कितिलक्ष्यते । उभयोः पदाथयोः 
सहभावत्वेन कथनं सहोक्तिः कथ्यते । अत्र भावः सहाऽन्यस्य कथनं वरीवति । 
सहकथनेन कस्यचिद्‌ भावस्योभयोमेध्ये प्रकाशनमपि भवति । वामनेनापि 
स्पष्टम्‌ -““'वस्तुद्रयक्रिययोस्तुल्यकालयोरेकपदा भिधानं सहोक्तिः" ॥। अत्र 
नायिकावचनं स्मारितं यन्मम सन्तापैः सह चन्द्र उदयं गच्छति । नेत्रजलधाराभिः 
वायुरं शं प्रवहति, कर्णज्वरः सह कोकिलः कूजति । अपि च तुच्छया विषम- 
मूच्छपा सह राच्निरपि वतते । अत्र सह शब्देन सन्तापचन्द्रयोः, अश्रुजलमरुतोः, 
कर्णेञ्वरपिकरवयोः, मृचछानिशयोश्चकभावापत्तिः प्रदशिता । अत्र पृथ्वी- 
छन्दस्तल्लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ ।१२॥ 
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२४ अलङ कारमञ्जरी 
““सादुश्यप्राप्ते"'त्यादिना व्यतिरेको लक्ष्यते । उभयोरवंस्तुनोः प्रस्तुता- 
प्रस्तुतयोः सादृश्यप्राप्ते सति भेदकथनं स्याच्चेत्तहि व्यतिरेकोऽलंकारो भवेत्‌ । 
व्यतिरेकस्य लक्षणं यत्कृतं चरिमल्लभद्रेन तत्त॒ मम्मटकृतोपमालंकारं सङः गच्छत, 
उक्तं यथा--'“साधम्यमृपमा भेदे)" किन्तु मम्मटेन न सादृश्यस्य कथन 
कृतमपितु साधम्येमभ्युपगम्यते । अब्रोदाहृतपदे साधम्य न दृश्यते कस्या- 
श्चिन्नायिकाया व्णेनं कुवंता कविनोवतं यन्‌नीलकमलनयना सुवणेदेहयष्टि 
कुचभारेण नतांगी नायिका, इन्दीवराण्येव नयन यस्या सा तया फलभारण 
नताङग्या हेमलत्तिकया तुल्य॑व, किन्तु कनकवल्लर्येपा चतन्यरहिता न चाऽसौ 
नाधिका । गतचेतनत्वस्यवोभयोः सादण्ये सति भेदप्रकत्पनम्‌ । व्यतिरेकस्य लक्षण- 
मेतत्समेपामाचार्याणां विरुदधत्वेनोक्तम्‌ । उपमानादृपमेयस्याधिक गुणत्वे न्यूनगुणत्वे 
वा व्यतिरेकोऽलंकारः कथ्यते । किन्त्वत्र नदस्य प्राथान्य भवत्यव--"*न्दप्राधान्य 
उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः ।*'* मेदशब्देनोपमानोपमेययोवं- 
लक्षण्यमेवोक्तम्‌ ।* अत्र गतचेतनत्वमुपमानभूतायां लतिकयां बणनादुपमयरया- 
व्रिकगुणं चेतनत्वमुक्तं तदिदमुदषट्रणं व्यत्तिरेकस्यैव । काव्यालकारस्य टीकाकारा 
नमिसाधुव्येततिरेके साद्श्याभावत्वं निगदितवान्‌ --“*न चाऽ्लौपम्पालंकारभदत्व- 
माशड कनीयम्‌ । सादृ्याभावात्‌ । उपमानोपनयपदोपादान तु व्यत्िरेकसिद्ध्‌- 
यथम्‌ ।'** यतो हि स्द्रटो* वास्तवप्रभेदेपु व्यतिरेकालंकारमद्धीकरोति । अत्रो 
दाहूतपद्येऽनुष्टुभ्‌ वृत्तं वतते लक्षणं प्रागेव निगदितम्‌ ।१३॥ 


“"प्रसिद्धकारणनिरासा' "दित्यादिना विभावना लक्ष्यते । यत्न प्रसिद्धं कारणं 
हित्वा स्वाभाविकमेव कारणं विभाव्यते तत्न विभावनाऽलद्भुारोऽनिधीयते । 
शुद्रटेनापि विभावनाप्रकारान्तर एवमेव लक्षणमेकं निगदितम्‌- "यस्य यथात्वं 
लोके प्रसिद्धमथेस्य विद्यते तस्मात्‌ 1 अन्यस्यापि तथात्वं यस्यामुच्येत 
साञ्न्येयम्‌ ॥"॥ अत्रोदाहरणे कामतरद्क्िण्याः करयाश्चिन्नायिकाया रञ्जन- 
रहितमधरतलम.रुणिमानं भजते, अनल्जित्ते नयने कष्णच्छवि धारयतः, मुखं 
सुगन्धि विनाऽपि पर्याप्तं माधुयं धत्ते । अत्र रज्जनाल्जनसुरभिप्रसिद्धकारणा- 
भावेऽपि रक्तिमश्यामसुचित्वमाधरुयरूपस्वाभाविककारणवणनादत्न विभावनाऽ 
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तिमल्लभटः ६५ 


ल द्भुारोऽस्ति। मम्मटादयस्तु “' क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्त्तविभावना''* इति 
कथयन्ति, तेपां मतेऽपि क्रियाया अर्थो हेतुलूपक्रियत्यवसेयः । प्रसिद्धकारणं विना 
यत्न का्योत्पित्तिः स्यात्‌ तत्र विभावनाऽ्लङ्कार इति मन्तव्यः । अत्र रमणीवृत्तम्‌ । 
लक्षणमुक्तम्‌ -- “'नजनसभृक्‌ च भवति रमणी ॥**१५॥ 


'*उक्तिनिपेधो वितराक्षेप'' इत्या दिनाऽऽक्षेपं लक्षयत्ति । कच्चिद्‌ विज्ञेपमथं 
वक्नुमिच्छया विवक्षिताया उक्तेनिषेधो यत्र क्रियते तव्राऽऽक्नेपाल द्रो भवितु- 
मर्हति । मम्मटेनाप्युक्तम्‌ --"“ निपेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविपयः स॒ आक्षेपो द्विधा मतः ।।*” एवमेव भामहोद्‌भटादिभिरपि 
व्याख्यातम्‌ । अल _्ारप्रदीपे भणितम्‌--““ निपेव्रफलको विधिराक्षेषान्तरम्‌ ॥ ` 
आ।चायंवामननाऽनिहितम्‌--"“उपमानाक्षेपण्चाक्षेप :*” इति । यन्नोपमानस्याक्षेपः 
स्यादथवोपमनस्यैवाऽऽक्षेषो भवति तत्राऽऽन्नेपोऽलंकारः । किन्तु त्रिमल्लभदरेन यथः 
लक्षणं विहितं तथोदाहरणं नोत्लिखितम्‌ । यमुनाया जले गोपरमण्या अति- 
पल्लवावयवंभगवान्‌ हरिरपि वशतां गतः । हा ! हा ! शिव ! शिव ! संसारे 
विपयोऽन्त्यन्तदूर्जयो भवति । विपयस्य दुर्जंयत्वं लोकं प्रसिद्धम्‌ । “*शिव । 
णिव 1" इत्यादिना णन्देन तमाक्षिप्य तथात्वरसिद्धयं गेपवाक्यमभिहितम्‌ । 
अस्योदाहरणानुक्नारमाचार्यंरटेनाऽभक्षेपो लक्षित्तः--““ वस्तु प्रसिद्धमिति यद्‌ 
विरुद्धमिति वाऽस्य वचनमाच्निप्य । अन्यत्तथ।त्वसिद्धये यत्न भुयात्‌ स आक्षेपः 1" 
अत्रोदाहूरणेऽस्ति वत्तमार्या नाम । लक्षणमुक्तमेव प्राक्‌ ॥१५॥ 

'अन्यथास्थितवृत्ते'" रिति लक्षयत्युत्प्रक्षाम्‌ । अत्र "मन्ये "णड के" “ध्रुव - 
मित्यादिशन्दा उत्प्रेक्षाव्यञ्जका भवन्तीत्युक्तम्‌ । अन्यत्प्रकारेण स्थितवृत्ते- 
फचेदन्यत्प्रकारेणोत्प्रक्ष्य वण्यते यत्र, ततोत्प्रक्षालङ्कारो भवति । एवमेवोक्तं 
वामनेन --“"अतद्रूपस्यान्यथाघ्यवसानमतिशयाथंमृत्त्रक्ना ।*' उदाहरणमुक्तं यद्‌ 
हरिणनयनायाः कटाक्षपाता मोहनवक्षस्य पुष्पाणि सन्तीति सत्यम्‌ 1 अन्यधा 
कामदहन: शिवः कस्मात्कारणादधुनाऽपि पवंतराजपृत्रीं वहति धारयति वा। 
अत्र "शङ्कु पद्रेनोत्प्क्षालंकारो वाच्यत्वमुपगतः । “उक्ता वसन्ततिलका तभजा 
जगौगः"" इति लक्षणान्वितमत्न वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ।1१६॥ 





१. काव्यप्रकाशे, १०१६२ 
२. तत्व, १८।१६१ 
३. अलंकारप्रदीपे ( विश्वेश्वरपाण्डयरचिते) , सूत्रम्‌ ३३ 
४. काव्यालंकारसूत्रे, ४/३।२७ 
५. काव्यालंकारे (रुद्रटकृते) , ८|८ॐ 
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अर्लड कारमन्जरी 


' "आश्रयस्य सम्पदो वे ति लक्ष्यत उदात्तमिति। आश्रयस्य सम्पदां 
तस्य महत्त्वं वा यत्न वण्यते तत्रोदात्तालंकारोऽभ्युपगम्यते । रुय्यकेनापि निग- 
दितम्‌-समृद्धिमद्रस्तुवणनमुदात्तम द्धं भूतमहापुरुषच रितञ्च ।*" एतत्लक्षणमेव 
काव्यप्रकाशे दृश्यते-“"उदात्त वस्तुनः सम्पन्महतां चोपलक्षणम्‌ ।*' अन्रोदाहतपद्ये 

टिकमयकरान्तस्तम्भगृहाभ्यन्तरे खजञ्जरीटनयनाया रमण्यास्तनुलक्ष्मीः कोटिशः 
प्रतिचिभ्विता भवति तस्या मुखचन्द्रल्च पश्यतो माधवस्य चिरायाऽवकलितस्वं 
गच्छति । अव्र स्फटिकघटितत्वाच्छालास्तम्भानां तत्राऽऽश्रयभ्रूताया नायिकायाः 
सम्पदो व्णनाद्दात्तनामधेयोऽलंकारो वर्तते । तनुश्रियः कोटिशः प्रतिफलितत्वा- 
दतिशयविशेकथनमुदात्तालंकारस्य लक्षणत्वं प्राप्यते । उक्तं यथाऽलंकारप्रदीपे 
““बस्तुनोऽतिणयविशेपकथनमुदात्तम्‌ ।''* अत्र मालिनी छन्दर्तल्लक्षणमुक्तं 
प्रागेव ॥॥१७।। 


“स्वाभिप्रायं सड गोप्ये'त्यादिनाऽपहनृति लक्षयति । स्वाभिप्रायो यत्त 
सद्भोप्यतेऽन्योऽथ॑श्च दशयते तत्राऽपज्वुतिर्नामालेकारो भवति । काव्यालंकारसू्र 
वामनेन निगदितम्‌ --"“समेन वस्तुनाऽन्यापल पोऽपह्व तिः ।*" प्रक्रतन प्रकृतस्या- 
पलापोऽप्रकतेन प्रकृतस्याऽपलापो यत्न दुष्यते साऽपह्नतिदिदिधा कथ्यते टेमचन्द्रेण 
काव्यानुशासने-““प्रक्ताप्रकृताभ्यां प्रकृतापरलापोऽपह्घतिः ।“" चिमल्लभद्ेनाऽ- 
पलह्वतिलक्षणं कदाचिदग्निपुराणाद्‌ गृहीतम्‌ । अग्निपुराणेऽपह्ति-लक्षणमेव- 
मुक्तम्‌--"*अपल्घं ति रपह्नत्य किल्चिदन्याथसू चनम्‌ ।*"” उदाहरणमत्र त्रिमल्लभट्धेन 
दीयते - काचिद्‌ विरहिणी नायिका सखीं प्रति ब्रूते यद्च्चैस्तरां कोकिलानां 
कण्ठमनोरमः कलकलो न, अपितु कालस्य डमस्कध्वनिः, चन्दनचारविन्दुरमणीयो 
विधुनं खलु, विषस्य मूलमेव । दे कुन्दपुष्पमनोह्‌रदति ! सचि ! कुन्दपुष्पाणि 
कामदेवस्य बाणभूतानि । एवमेतत्स्वं सौख्यायाल्न्येषां कृते, न मम । अत्र कोकिल- 
कण्ठरवस्य, चन्द्रस्य, कुन्दस्य च येऽर्था वतन्ते, तेषां गोपनं कृत्वा कालडमक्करवस्य, 
विषकन्दस्य कामदेववाणस्य च स्फटोऽथंः कथितः । एवमपह्वतिरलड कारोऽस्ति । 
अत्र शार्दूल विक्रौ डितच्छन्दो उतंते- सूर्याश्वेमं सजास्तत.ः सगरव: शार्दलविक्री- 
डतम्‌" इति लक्षणमुक्तम्‌ ।१८॥। 
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त्रिमल्लभद्रः २७ 


अनेकाथंमन्वययोग्यमिति श्लेषोऽभिधीवते । अन्न ष्लेषोऽल द्रा रोऽर्थाल दधार 
एवेति न णनब्दालद्भारः, अर्थालद्भारमञ्जरीत्यपरनामधेयत्वादस्य ग्रन्थस्य । 
एवमुच्यते लक्षणमस्य, यद्‌ यत्ताञ्नेका्थं पदं चेदनेकत्राञन्वययोग्यं दुष्यते तत्त 
ण्लेषोऽल कारो वुधैः कथितः । अरथेष्लेषस्य लक्षणं कूर्वंता मम्मटेन भणितम्‌-- 
““श्लेपः स वावय एकस्मिन्‌ यत्रानेका्थंता भवेत्‌ ।”' एकस्मिन्‌ वाक्ये यत्तानेका- 
घात्मिकं पदं प्रयुज्यते त्रैव श्लेष उक्तः एवमेवोक्तं विश्वेश्व रपाण्डेयेन-- 
‹'कब्द॑क्ये सत्यनेकार्थकथनं उलेपः 1" अनेकार्थं पदं यत्न प्राकरणिकयोरप्राकरणि- 
कयोः प्राकरणिकराऽप्राकरणिकयोर्वा द्रयोरेवाऽथवाऽनेकेष्वेतेषु विजेपष्यसाम्येऽन्वेत्ति 
तत्राथेश्लेष इत्युक्तं रय्यरकेन -- ““ विशेष्यस्यापि साम्ये योर्वोपादाने श्लेषः ।*> 
अत्रोदाह्‌ रणेऽल छ्कारत्वसुवर्णत्वसुल्पत्वसुगणत्वानामथनिमन्वयः कवितायां वनि- 
तायां लतायां च क्रियते । अतएवात्र एलोके पूर्वाद्धंस्य पदानामथत्नयस्य कल्पना- 
थष्लेपाऽलङ्कारो मन्तव्यो न णनब्दग्लेषः पदभङ्काभावात्स्वरादिभेदाभावाच्च। 
अव्रानुष्टुभ्‌वृत्तम्‌ । लक्षणं प्रागेवाऽभिदहितम्‌ ॥ १६॥। 


'उक्तार्थंस्याऽर्थान्तिरेणे' ति लक्ष्यतेऽर्यान्तरन्यास्रः । उक्तः कर्चिदथश्चेद- 
परेण केनचिदर्थेन दादूर्यं भजते तत्राऽर्थरन्तिरल्यासो निगदित्तिमल्लभद्रुन । 
आचार्यवामनस्य।प्यु कितिरेतादृष्ये व-- “उक्तसिद्धयं वस्तुनोऽर्थान्तरस्यव न्यसन- 
मर्थान्तरन्यासः ।*** एतत्तावदर्थो विमृश्यते यद्‌ यत्र धर्मिणमुपमेयमर्थविशेपरूपं 
सामान्यङ्पं वा परोपकारादिना केनचिद्‌ धर्मेण सम्यगुक्त्वा तस्य धममस्य 
दृढीकरणायाऽपरं सामान्यं विशेषं च समानधमंकमुपमानभूतमर्थं क्रमानुसारमेव 
न्यसते तत्राऽ्धरन्तरन्यासो भवति । एवमेव काव्यालङ्कारे स्द्रटो त्रवीति-- 
‹'धमिणमर्थंविशेपं सामान्यं वाऽधिधाय तत्सिद्धये यत्न सधमिकमितरं 
न्यस्येत्सोऽर्थान्तरन्यासः* ।॥ मम्मटादयस्तु प्रायोऽल्कारभिममेव परिभाषन्ते । 
कोऽपि नायको मृगनयनीं नायिकां ब्रूते-हे मृगलोचने ! चूम्वितश्रवणं तव नयनं 
मम मनो हरति । यतो हि स्वच्छोऽपि कष्टिचत्पुरुपः क्रूराणां दुष्टानां सङ्कमात्‌ 
पुसां विकाराय भवत्येव । अत्र श्रवणचुम्बनेन नयनयोवंक्रिमा स्फुटीभवति स 
श्रवणसंसर्गाद्‌ वक्रिमैव नायकस्य मनोविकारहेतुत्वेन कथितः । अत्र श्लोक 
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२५ अलङ कारमञ्जरी 


पूर्वाद्धंस्या्थेस्य र्लोकोत्तराद्धस्याऽथेन दृढीकरणम्‌ । अत एवाऽ्राऽर्थान्तिरन्यासो- 
ऽल क्रः । अत्राऽऽ्यावृत्तम्‌, लक्षणं प्राक्‌ कधथितमेव ॥। ८० ॥। 
““पदपदार्थावृत्ती "त्या दिनाऽवृ ्तिलेक्ष्यते । अलका रोऽयं प्रावतनंराचार्यनं 
च चितः । यन्न पदस्य पदार्थस्य वाऽभवृत्तिः स्यादथवा पदपदार्थयोरुभयोरेव 
भवेद।वृत्तिः स आवतिसजञ्ज्ञकोऽलङ्कारः । कस्यार्चिन्नायिकाया वर्णने कविराह्‌ 
यत्माऽ्रला नायिका चञ्चलमृगनयनाज्जनैः स्वकीयं नेत्नयुगलमञ्चति । पृष्पध्न्वा 
पौप्वेण वाणेन स्वकीय धनुरप्यञ्चति अत्राऽज्चतिपदस्य, लोचनपदस्य धनुःपदगय 
चाऽऽवृत्तिस्तपा मर्थानामप्यावृत््याऽत्राऽऽवृत्तिरल रारो विजम्भते । आवृत्तिर्नामा- 
ङ्का रोऽयं ल्टानुप्रास एव । लाटानुप्रासे पदस्य पदानां वाऽऽ्वृत्तिर्भवति, किन्तु 
तत्पयननेदो भवेदेव । उक्तं यथाऽऽचायमम्मटेन--णाव्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे 
तात्पय॑माल्नतः* 11 किन्तु त्िमल्लभदरस्याऽध्वृतत्यल द्भुारे पदस्य पदार्थस्य वा 
र्पादावृत्तिरथवोभयोरपि । एवमावृत्तिरल द्रो न णब्दालद्धुरोऽपितु स्यादथा- 
र इति । यत्न केवलं पदस्याऽऽवृत्तिः स्यात्तत्नाप्यथे आवर्तत एव । शाब्दे 
चमत्कारे सत्प्रपि प्राधान्यमन्राऽ्थस्यंव । अ्थंश्चेन्न चमत्कार तर्हि लाटानुप्रास एवं 
भवितुमर्हति । अत्राऽभर्यावृत्तम्‌ , लक्षण प्रागेवोवतम्‌ । २१ ॥। 


“यत्र॒ निन्दान्याजेने" ति व्याजस्तुतिर्लक्ष्यते । यत्र कविः कस्यचिद्‌ 
वस्तुनः स्तुति निन्दाच्छलेन करोति तत्र व्याजस्तुतिर्नामाऽलङ्कारो निगद्यते । 
काव्याङकारसूतेऽयि कथितं -"“सम्भान्यविशिष्टकर्माकरणान्निन्दास्तोतरार्था 
व्प्राजस्तुतिः ।* यत्नासिधीयमाना स्तुतिः प्रमाणान्तरवाधितत्वान्निन्दारूपे 
पर्यवस्यति, अथवा यत्राऽभिधीयमाना निन्दा पूर्ववद्‌ वाधितस्वरूपा स्तुतौ 
पर्यवस्यति तत्र॒ व्याजस्तुति्िविधा भवति । उक्तं यथाऽलङ्‌कारसर्वस्वे-- 
““स्तुतिनिन्दाभ्यां निन्दास्तुर््योर्गिम्यत्वे व्याजरतुत्तिः ।* एवमेव प्रायः सर्वेरेवाऽऽ- 
. चा्येल ङः कारोऽयं परिभाषितः तस्मान्त्रतत्‌सम्बन्ध्रे काचिद्‌ विप्रत्तिपत्तिदु श्यते 1 
उद्‌भटो ब्र्रीति यद्‌ यत्राभिधया तावचनिन्दा प्रतीयते किन्तु वस्तुतस्तत्र श्रेष्ठा 
स्तुतिरेव स्यात्तहि सा व्याजस्तुतिर्ञेया--"*णव्दणवितस्वभावेन यत्त॒ निन्देव 
गम्यते । वस्तुतस्तु स्तुतिः श्रेष्ठा व्याजस्तुतिरसौ मता ।1"* उदाह्रणेऽत्र काम- 
देवेन पञ्चभिर्बाणैः पृथिवी जिता, त्वया रमण्यौकेन कटाक्षेण जगती 
जिता वशीङृताऽपि च यौवनमदेस्तावदलम्‌ । यौवनमदानामाधिक्यादिति 
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१. काव्यप्रकाशे, दशमोल्लासे, सूत्रम्‌ ११२ 
२. काव्ालङ्कारसूत्र, ४/३/२४ । 
३. अलडः कारसर्वस्वे, प° ११२ 
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न्िमल्लभदुः 


पर्याप्तार्थाभिधानार्थमलंवचनम्‌ । अत्रंकेन नयनान्तन पृथिव्या विजया्बिधाना- 
न्नायिकायाः परपुर्पासवित विपयक्रो निन्दार्थः प्रतिपद्यते । परन्तु यत्काय मदनेन 
पञ्चभिर्वा रासादितं तदेव कार्यं रमण्याः कटाक्षे्णकरनव विदहितत्वात्तस्याः 
स्तुतिरत्र प्रकाशिता, अपि च यौवनमदस्यावशिष्टत्वात्तस्याः कामदेवाद्‌ बलाधिक्यं 
वरीवत्ति । अत एवाऽत्र स्तुतावेव निन्दाया पर्यवसानाद्‌ व्याजस्तुतिरलङ्का- 
रोऽस्ति 1 अत्रानुष्ट्‌न्‌ वृत्तम्‌, लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ ।। २२॥ 

"अन्यार्थं प्रवृत्तेन वाक्येनेति निदर्णनं निदणंनाख्यं वाऽलङ्‌ कारं लक्षयति । 
यत्राऽन्यार्थकवाक्येन तत्सदृं किल्चिदन्यकथनं चेद्‌ दुण्येत तत्र॒ निदर्शनं 
नामालङः कारो भवेत्‌ । मम्मटादयस्तु निद्शनमलङ्कारं निदणनति-नामधेयेन 
पठन्ति । अनुपपद्यमानयोर्वस्तुनोः सम्बन्धश्चेदुपमारूपत्वेन पर्यवस्यति तहि 
निदशनाख्योऽल डः कारः, उवतं यथा मम्मटेन -““अभवद्‌वर्तुसम्वन्ध उपमापरि- 
कल्पकः ।'* आचार्यवामनस्तु ब्रवीति यद्‌ यच्च क्रिययेव स्वस्य स्वहेतोश्चाऽन्वितिः 
क्रियते तत्न निदर्णनं नामालडः कारो भवितुमर्हति --“ क्रिययेव स्वतदर्थान्वयख्या- 
पनं निदणंनम्‌ 1” इममेवार्थं विज्ञाय मम्मटेनाऽपरा निदणंना प्रख्यापित्ता। 
यथा--^“स्वस्वहेत्वन्वयस्योवितः क्रिययेव च साऽपरा ॥*** निदशेनायां दृष्टान्तवद्‌ 
विम्वप्रतिविम्बभावो दृश्यते । किन्तु न दृष्टान्तवत्‌ परस्परनिरपेक्षयोवविययो- 
विम्बप्रतिचिम्बभावो भवत्यत्र, सापेक्षयोवक्ियियो विम्बप्रतिविम्बभावत्वेन निदशंना 
निगद्यते । उक्तं लक्षणं यथ। रुग्यकेन ---““सम्भवताऽसम्भवता वा॒वस्तुसम्बन्धेन 
गम्यमानं प्रतिविभ्बकरणं निदशना ।'"* अनेन मम्मटस्योभयोलंक्षणयो रन्तभविः । 
ग्रन्थकारेणोदाहियते यद्‌ एष दाक्िणात्यो वायुः प्राणानाह्वादयति । हे 
तन्वद्ि ! मिव्रानुग्रह आत्मीयसम्पत्तीनां फलम।ल्लादयत्येव । अत्र "दक्षिणानिलः 
प्राणानाल्लादयति' इति वाक्येन "व्रुहुदनुग्रह॒ आत्मीयसम्पदां फल'मिति 
तत्सदृशमेव वाक्या्थत्वादिष्टवाक्यसिद्धय्थं दृष्टान्त उपस्थापितः। अतएव 
हेमचन्द्रेणोव्तम्‌ --““इष्टसिद्धूये दृष्टान्तो निदशंनम्‌ ।'** अत्नानुष्टुभ्‌ वृत्तम्‌, 
लक्षणं चोक्तमेव ।। २३॥ 

“अप्रस्तुतस्ये'ति लक्ष्यतेऽपरस्तुतप्रशंसा । अप्रस्तुतस्याऽप्राक्ररणिकाथंस्य 
प्रणंसनेन कथनेन यत्र प्रस्तुस्य प्राकरणिकस्य तावत्प्रणंसनं भवति तत्राऽप्ररतुत- 





१. कान्यप्रकाशे, दशमोल्लासे, १४९ सूत्रम्‌ 
२. काव्यालङ करसूत्रे, ४/३/२० 
३. काव्यप्रकाशे, दशमोल्लासे, १५० सूत्रम्‌ 
४. अलडःकारसर्वंस्वे, प° ७६ 
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३० अलङ्कारमञ्जरी 


प्रणंसाख्योऽलडः कारः स्यात्‌ । अग्निपुराणेऽयमलङ कारः स्तुततिः “स्तुतो, 
वाऽलडः का रनाम्नाऽभिधीयते-“ "अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुततिः 1"! 
अग्निपुराणादेव लक्षणमादाय भामह इममलडःकारमप्रस्तुतप्रणंसानामधेयेन 
त्रवी ति--" अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुत्तिः। अप्रस्तुतप्रणंसेति ।'* 
करि चोद्‌भटेनापि लक्षणसेवमेव विहितम्‌ -“"अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या 
स्तुतिः । अप्रस्तुतप्रणंसेयं प्रस्तुतार्थानुबन्धिनी 1" अस्य व्याख्यां कु्वेता 
प्रती हारेन्दुराजन लिखितम्‌ ---*अधिकारादूपव्णनावशादपगतस्य प्राकरणिकाद- 
परस्य वस्तुनो यत्रोपनिवन्धः साऽप्रस्तुतप्रणंसा ।'** वामन।चा्येमतेनोपमेयस्य 
किञ्चिदूवितण्चेत्‌ स्यात्तत्राऽप्रस्तुतभ्रणं पालढः कारो भवितुमहं ति--“ कि ल्चिदुक्ता- 
वप्रस्तुतप्रशंसा 1'* अस्प्र वृत्तौ तावदुच्यते--"अप्रस्तुतस्याथस्य प्रणंपनमप्रस्तुत- 
प्रशंसा 1" उदाहरणेऽत्र काचिद्‌ विरहिणी स्वसखीं ब्रूते चि ! सयुन्दर- 
निकरूञ्जविहारिणी हरिणी खलु धन्या दृष्यते, यस्याः प्रियतमो हरिणः क्षणमपि 
नेतरमागंतो न दूरं तावद्‌ गच्छति । अन्नाऽपस्तुतस्य हरिणी-वृत्तान्तस्य प्रणंसनेन 
खलु विरहिण्या नायिकाया वृत्तान्तर्पस्य प्रस्तुतस्य प्रणंसनादप्रस्तुतप्रणंसाख्यो- 
ऽलङ कारो वत्तंते । अतएव मम्मटोऽपि कथयति -- "अप्रस्तुतप्रशंसा या सासेव 
प्रस्तुताश्रया 1 अत्रोदाह्रणे वततत आर्याच्छन्दस्तव्लक्षणं प्रागेवाऽभि- 
हितम्‌ ॥ २४॥। 

''“अथनिं परावत्तने'" ति परिवृत्तिलंक्ष्यत । यत्रार्थस्य परस्परं विनिमयो 
भवेत्तत्र परिवृत्तिर्नामाऽलङः कारो भवति । वामनाचार्यो लिखति यद्‌ यत्न समेन 
विसदृशेन वाऽ्थेनाऽथस्य परिवतंनं स्यात्तहि परिवृत्तिरलडः कारो निगद्यते- 
'समविसदुशाभ्यां परिवतनं परिवृत्तिः" अल ङ कारेऽस्मिन्‌ किड्चिदृत्वा 
कस्यचिदादानं क्रियतेऽयं विनिमयोऽलढः कारेऽ्त्रंप भवत्येव । अलडः कार सर्वस्वे 
“समन्यूनाधिकानां समाधिकन्युने विनिमयः परिवृत्तिः "^ इति कथित्वात्‌ । 








अग्निपुराणे, ३४५।१६ 

काव्यालटःकरि (भामहकृत) , ३२८ 
काव्यालडःकारसारसङः ग्रहे (उदभटप्रणीते) , ५|८ 
तत्रैव, प्रतीहारेन्दुराजटीकायाम्‌, ५/८ 
कान्यालङः कारसूत्रे, ४/३४ 

तत्रेव, वृत्तौ, ४३४ 

काव्यप्रकाशे, दशमोल्लासे, १५१ सूत्रम्‌ 

८. काव्यालढः कारसूत्रे, ४३/१६ 
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च्रिमल्लभद्टः ३१ 


प्रायः काव्यप्रकाशेऽप्येवमेव लक्षणमृक्तम्‌ परिवृत्तिविनियमो योऽ्थानां स्यात्‌ 
समासमैः 1" किल््चित्प्रदानं रत्वा कस्यचिदादानमेव सामान्यतया परिवृत्तेलं- 
क्षणत्वादुक्तमलडः कारप्रदीपे--““किल्चिदरूत्वा कस्यचिदूपादानं परिवृत्तिः ।1' 
करिचत्कान्तो हारकेयूरकड कणाभरणानि मृगलोचनायं स्वदयिताये ददाति, 
ततः स तस्या दयितायाः चृम्बनालिद्धनभाषपणादि च गृहणाति 1 एवमत्राऽऽश्रुष- 
णानि दत्त्वा चुम्बनाद्यादानात्परस्परमर्थविनिमयत्वात्परिवृत्तिरलङः कारः । 
टेमचन्द्रोऽमुमेवाऽलङः कारं “परावृत्ति'रिति नाम्ना कवित्तवान्‌ -““पर्याय- 
विनिमयौ परावृत्तिः ।"* अव्र दाहूतपयेऽनृष्टुभ्‌-वृत्तम्‌, लक्नणमृव्तं 
प्रागेव ।२५।। 


“' विशिष्टदशंनाय विरुद्राचरणमित्ति विरोधो लक्ष्यते। यन्न 
कञ्चिद्‌ विशिष्टार्थं प्रकाशयितुं पदार्थानां विरुद्धाचरणं तत्संसगं च दं यते तत्र 
विरोधोऽलङ्कारो भवति पदार्थानां परस्परविक्डत्वात्‌ । अत्र न पदार्थानां 
वास्तविकः कश्चिद्‌ विरोधोऽपितु विरोधस्याऽऽमासत्वाच्चमत्कारोऽस्मिन्नाधी- 
यते । अतएव वामनाचार्यो ब्रवीति - ““विरुद्धाभासत्वं वि रोधः 1“ एतल्लक्षण- 
मेव रुय्यकेनापि लिखितमल छार सर्वस्वे ।“ काव्यप्रकाणेऽविरोधे सत्यपि विरद 
त्वाद्‌ यद्‌ वर्णनं क्रियते स॒ विरोधः - “विरोधः सोऽविरोधेऽपि विश्दधत्वेन 
यद्रचः "^ किञ्च द्रव्यगुणक्रियाजततीनां विरुद्धानानेकत्राऽवस्थानं यत्र दुष्यते स 
विरोधोऽलडः कारः । उक्तं यथा काव्यालङ्कारे -““यस्मिन्द्रव्यादीतां परस्परं 
स्वंथा विरुद्धानाम्‌ एकत्रावस्थानं समक्रालं भवति स विरोधः । अन्नोदाहरणे 
मलयपर्वतोत्स क्गपटी रवाटिक्रापरिचयः सुगन्धिर्वायुस्तावदागच्छति, किन्तु 
रमणीमनोऽन्तरले तु विषमा प्रलयाग्निशङ्धा सममेवोदयति 1 अत्र मलयाचल- 
वायुकृतप्रलयानलाभिशङ्काव चनेन विरोधो दक्षिणानिलस्याऽकायंत्वात्‌ । मलय- 
गिरिजातवायोविरहिण्या दुःखक्ारित्वाद्थस्य विरोधाभासत्वेन विरोधोऽ- 


लडःकारः। अतएव ॒ काव्यानुशासन उक्तम्‌ - "अर्थानां विरोधाभासो 
१. कान्यप्रकाशे, दशमोल्लासे, १७२ सूत्रम्‌ 

२. अलङ कारप्रदीपे ( विष्वेरपाण्डेयकृते) , सूत्रम्‌ ४५ 

३. काव्यानुशासने, पष्ठाध्याये, ३३८ 

४. कान्यालडः कारसूत्रे, ४/३/१२ 

५. अलङ कारस्वंस्वे, प° १२१ 

६. काव्यप्रकाशे, दशमोल्लासे, सूत्रम्‌ १६६ 
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३२ अलडः कारमञ्जरी 


विरोधः ।'* अद्य पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । लक्षणं यथा--"अयुजि नयुग रेफतो 
यक्रारो युजि च नजौ जरगाञ्च पुष्पिताग्रा 1 । २३॥ 


'"सहेतुदणेन' मिति देतुलक्ष्यते । यत्र॒ वाबयार्थत्वेन पदाधंत्वेन वा 
स्दतोऽनुपपद्यमाना्थेस्योपपादकहेतुर्चेत्‌ कथ्यते, तत्र हैत्यलङकार । कार फज्ञापक- 
भेदाद्‌ द्विधा हेतुस्तावद्‌ निद्यते । हत्वल ढः. कारे कारकटुतो सक्तत्वादस्य जापक- 
देतुकादनुमानालडः काराद्‌ भदो दरीदुण्यते 1 रुद्रटेन काव्यालङ कारे निगदितं यद्‌ 
यद्र देतुमता कार्येण साकं हेतोः कारणस्य तावदन्नेदछृदभेदेन भवेदभिधानं तत्र 
हेत्वलडः कारो भवितुमर्हति -- "हेतुमता सष्ट॒ हेतोरभिधधानमभेदकरद्‌ भवेद्‌ यत्त । 
सोऽल द्रो देतु: स्यादन्यभ्यः पृथग्‌भूतः ।।'** अन्ये मम्मरादयस्तु हेत्वलङ्कार 
काव्यलिङ्धमिति ब्रूवन्ति। उवतं यथा काव्यप्रकाशे--''काव्यलिद्धं हेतोधविय- 
पदाथता ।1'"` उदाह्रणेऽत्न विक सितपद्धुजवनानामाधूननं स्मितविशदपृष्कराणा- 
मास्वादनं सस्तवकलवङ्धलतानामालिङ्खनं वायोरागमनञ्चाऽनेफवावयार्थे रूपत्वेन 
चचितः, मम॒ तियोगिन्या हिसनत्वं च हतुत्वेनोपकत्पितत्वाद्‌ हेत्वलडः का रोऽभि- 
धीयते । अत्र ““म्नौ जौ गरिविदशयतिः प्रहरषिणीयम्‌'' इति लक्षणत्वास्प्रहुिणी- 
नामच्छन्दोऽस्ति ॥ २७ ॥ 


‹“इद्छिताकारलक्ष्य'” इति सूक्ष्मं लक्षयति । यत्रेद्ितेन सड केतविशेषे- 
णाऽऽकारेण वा कचित्‌ सूक्ष्मोऽर्थोऽवगग्यते तत्र॒ सूक्ष्मालडःकारत्व- 
मभ्यृपगम्यते । भामहमतेनाद वं चिच्याभावान्नाऽलङ कारत्वमरयाऽद्धीकतु शक्यम्‌ । 
किन्तु दण्डी काव्याद सूक्ष्मालङः कारस्य लक्षणमेवमेव स्वीकरोति--“इद्कधिता- 
कारलक्ष्योऽथंः सौक्ष्म्यात्‌ सूदम इति स्मृतः *"* सद्रटेन लिखितं यत्‌ प्रतिपायेऽथंऽ- 
युवितिमद्ंः शब्दो यत्रात्मीया्थसम्वद्मर्थान्तरं प्रत्यापयति । एतद्थन्तिरमुप- 
परतिमत्त्वेन सहूदयो जानाति--"यत्नायुवितमदर्थो गमयति शब्दो निजाथं- 
सम्बद्धम्‌ । अथन्तिरमुपपत्तिमदिति तत्सञ्जायतते सूक्ष्मम्‌ ।।* रुय्यकेनाऽस्य 
लक्षः मुक्तम्‌--"'संलक्षितरूक्ष्माथं प्रकाशनं सूक्ष्मम्‌ ।"* वृत्तौ सेन कथ्यते यद्‌ 
"“इह सूक्ष्मः स्थूलमतिभिरसंलक्ष्यो योऽथः स यदा कुणाग्रसतिभिरिङ्कखिता- 
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त्निमल्लभदुः २३ 


काराभ्यां संलक्ष्यते ।'"* मम्मटाचार्यंञ्पि सृष्ष्मालडः कारस्य लक्षणसेवमेवाऽऽह-- 
“कुतोऽपि लक्षितः सूषक्ष्मोऽव्यर्योऽन्यस्मै प्रक्ा्यते । धर्मेण केनचिद्‌ यत्र तत्सुक्ष्मं 
परिचक्षते ।1` अत्रापि "“कुतोऽपि आकारादिङ्किताद्‌ वा'' इति वृत्तौ निगदितम्‌ । 
अस्ति तावदत्र किलिचिद्‌ वैचित्यम्‌ ! निद्गनेञर कामवाध्रया चिन्नमनस्कं 
दंरिमवलोक्य राधा गृरूणां सभायां दपंणविम्बं विभावयति । :त्न द्पणविम्ब्- 
विभावनेद्धधिताद्‌ गृर्जनपस्तभायां सुरतौत्सुक्यमनौचित्यं हरेरिति सूृक्ष्मोरऽ्यो 
व्यज्यते । अल्कारमन्जर्या वेणीदत्तेन स॒क्षमालङकरारस्य लभ्नणमतखि---अन्यस्म 
क्रियते यत्न सृक्ष्मार्थस्य प्रकाशनम्‌ । केनचित्‌ स्मारकेणेदं सृक्ष्मसित्यभिध्रीयते 11" 
तेनव तर्र॑तादुणमेवोदाह्‌रणमपि दत्तम्‌--““दुरादेव श्रियं ज्ञात्वा रतिलोलुपमान- 
सम्‌ । करोति सस्मिता तन्वी लघु लीलाव्जमृद्रणन्‌ ।' एतस्नादथवेचिन्या- 
तसूक्माल द्रुारोऽल क्का रत्वेनाभ्भरुपगन्तव्य इति । अत्रोदाहरणं तावदार्याजातिस्त- 
ल्लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ ।। २८ ॥ 


'"रसपेशल रसवदि'" ति रस्तवदलङ् कारो लक्ष्यत । रसादलङ् काराणां 
विपये कथितमानन्दवर्धनेन यद्‌ यत्र प्रधाने वाक्याथ रसनात््ावाभासरसाभास- 
भावशान्तयश्चाऽङ्खत्वेन वतन्ते तत्र काव्ये रसवदाद्यलङ कारोऽदङ्खीकत्तन्यः-- 
^ 'प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थं यत्नाङ्खं तु रसादयः। कान्ये तस्मित्नलडःकारो रसादिति 
मे मतिः ।।'”* किन्तु कराव््रेऽलङ्‌ कायेत्वत्प्राघधान्येन स्थिता रसादयो नाऽलद्ा- 
रत्त्रमुपयान्त्यसंलक्ष्यक्रमन्य ड रयध्वनित्वात्‌ । उक्तं यथा मम्मटेन -““रसभावतदा- 
भासभावणान्त्यादिरक्रमः ¦! भिन्नो रताद्यलद्कारादलद्धायं्तया सिथित्तः }*` 
रसवदाद्यलं क्ारलक्ण मुक्तं रय्यकेन ---““रसभावतदामासतल्प्रणमानां निबन्धनेन 
रसवतुप्रेयऊजस्विसमाहितानि ।* किञ्चाऽतल रसवबदायलद्कारेयु प्रकृतस्य 
वाक्यार्थीभूतत्वेन प्रधानस्य रसादेर्पस्कायस्याऽङ्गत्वेन रसदेरल छ्भारत्मभमि- 
हितम्‌ । अपि चोक्तमेव --प्रधानतां यत्न रसादयो गता रसो रसादिष्वतिगोचरों 
भवेत्‌ । भवन्ति ते यत्र रस्ादिपोपका रसाद्यलद्कारदया हिसा पृथक्‌ 11 
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३४ | अलः कारमन्जरी | 


यत्न रसस्य पेशलत्वं तावद्‌ वाक्यार्थे प्राधान्ये सत्य ङ्घत्वेनोच्यते तत्र रसवदलद्ुारः | 
स्यात्‌ 1 अन्न गुणीभूतो रस एव रसवदलङ्‌कारं जनयति । अतएव कान्येऽन्न 
गुणीभूतव्य ङ्गत्वं भवति रसस्य गुणीभूतत्वात्‌ । उवतं यथा मम्मटेन - *“अन्यत्न 

तु प्रधाने वाक्याथ यत्नाङ्भभूतो रसादिस्तत्र गृणीभूतव्यष्टःग्ये रसवत्प्रेय ऊजं स्वि- 
समाहितादयोऽलङ काराः 1“ नाऽत्र स्वभावोक्तिरलङ कारो मन्तव्यो वस्तुसंवाद- 
रूपत्वात्‌ स्वभावोक्तेषचित्तव्‌ त्तिसमाधिरूपत्वाच्च रसवदलङ्कारस्य । न चोदा- 

तताल कारस्य विषयाः स्यू रसादिध्वनिना व्याप्तत्वाद्‌ रसवदाद्यलङ काराणाम्‌ 
अब्रोदाहरणे यज्ञणतकरणगोक टिदानादिकथनेन दानवीररसो, बालचन्द्रशेखरस्य 
शिवस्य पदद्वन्द्रे मनसो लीनत्वाच्छान्तरसः, उभयोर्वीरणान्तयो रङ त्वादुक्त्वाऽभि- 
नवान्जरमणमुख्या बालाया सस्मेरमालिद्भुनेन सम्भोगश्रङ्गारस्य वाक्याथेभ्ूतत्वाद्‌ | 
रसवदलङ कारो दुष्यते । अलड कारेऽस्मिन्‌ रसस्य पराद्धंत्वं भवत्येव । यथोक्तम- 

लङ कारप्रदीपे---““ रसस्य पराङ्गत्वे रसवदलडः कारः” इति । अत्न शार्दूल- 

विङ्गी डितवृत्तं तल्लक्षणं प्रागेवोवतं वतते ।।२६।। 

“"साऽह क्कारकथन' 'मित्यूजंस्वी लक्ष्यते । रसवदल द्खारानन्तरं क्रमप्राप्तं 
प्रेयोऽल ङ्कः रलक्षणमाक्षिप्य प्रथमं तावदूजे स्वलक्षणं विधीयते चन्िमल्लभट्टेन 
रसाभासभावाभासयोरुभयोरप्यङ्खत्वात्‌ । अहङ्कुारपूवंकं रसाभासमावाभास- 
योनिबन्धनं यत्र स्यात्त्नोजंसिविनामाऽलद्कारो भवेत्‌ । रसभावयो रनौचित्येन 
प्रवृत्तिरेव रसाभासभःवाभासौ कथ्येते । उक्तं यथा काव्पप्रकाे--““तदाभासा 
अनौवित्यश्रवत्तिताः ।'"* अस्याऽल द्रस्य विषयेऽलङ्कारसरवंस्ववृत्तौ निगदितम्‌-- 
'"एवमूर्जो बलं विद्यते यत्न तदपि निबन्धनमेव । अनौ चित्यप्रवृत्तत्वादत्त | 
बलयोगः ।"* अनौचित्यप्रव्तितयो रसभावयोवंलप्रयोगो दुष्यत एव, स ऊर्ज- | 
स्व्यलङ्कारः । यथोदाहृतं ग्रन्थकारेण -- कष्चिन्नायको वालमृगाक्षीं नायिकां 
ब्रूते, हे वालमृगलोचने ! यत्‌ प्रचलदुच्चंरश्वखुरंत्रिदलतः क्नोणीतलास्प्रोल्ल- 
सदि्भिधूलिभिधूसराणां शतुवीरकदलीवनकुन्दानामङ कुरान्‌ स्विद्यच्छण्डा- 
दण्डेनोच्चंः शीध्रं तावत्‌ क्रोधाक्रान्तगजयपुङ्कव इवाऽहंमृत्थाय त्वां प्रेक्षे, त्वं 
वस्त्राञ्चलं तावन्मुच्च । अत्र वीररसानन्तरं सम्भोगश्भुद्धारस्याऽनौचित्यात्पर- 
कोयनायिक।(विपयकरागोषनिवन्धनाद्‌ वरत्राञ्चलमोचनकृतवःत्वराचिन्ताक्रोधा- 
देभावस्यानौचित्याच्चाऽ्त्र रसाभासभावाभासत्वम्‌ । तयोरङ्खत्वेन स्थिते- 
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त्रिमल्लभङुः २५ 


नवकस्य दपंयुक्तवचनाच्चाऽन्नोरजस्विनामालक्कारो विद्यते । रसाभासभावा- 
भासयोः पराद्घत्वेऽल दु रोऽ्यमृच्यते -““रसाभासभावाभासपराङ्गत्वे 
ऊजेस्वी''' इत्युक्तत्वात्‌ । अत्रापि शा्दूलविक्रीडितच्छन्दः, लक्षणमुक्तं 
प्रागेव ।। ३० || 


“"प्रियकथनं प्रधः" इति प्रेयो लक्ष्यते । प्रियस्य कस्यचिद्‌ भावस्य कथनं 
प्रेयोऽलद्कारत्वेनाऽङ्कोक्रियते । अत्र भावस्याङ्घत्वेनाख्यानं भवति । अत 
एवाऽल दभा रघ्रदीपे लक्षणमृक्तम्‌ - ““भावस्य पराङ्धत्वे प्रेयो नामालङ्कारः ९ 
किन्तु दण्डिनाऽत्न रसवदाद्यलङ्कारा एवं लक्षिताः--“श्रेयः प्रियतराख्यानं 
रसवद्‌ रसपेशलम्‌ । ऊर्जस्वि खूढाहङ्कारं युक्तोत्कर्षं च तत्त्रयम्‌" 
तिष्वप्येतेष्वलडः क।रेषु चमत्कारातिशयादलडः कारत्वं भवत्येव । अल कार- 
सवस्वेऽप्क्तं यदत्रालङ् कारे प्रियतरनिवन्धनं स्यात्‌--““प्रियतरं प्रेयो निवन्धन- 
मेव द्रष्टव्यम्‌ ।''* काचिन्नायिकाञत्र प्रियतमं कथयति- दहै नाथ ! भवतो 
मृखाम्बरजपायिनी नैत्रविणालताश््य खलु सार्थवत्वंमुपगता । भवतः सेवासु लोलुपं 
हस्तकोमलत्वं सार्थत्वं ब्रजति । भवन्न्रयुगस्य कीडाश्वनं तावन्मम जरीरं 
साथमेव । कि वहुनोवतेन, भवताऽहं सार्था कृतार्था च विहिता । अव्र 
नायिकायां हर्पाच्यव्यधिचारिभावस्याङ्खत्वेन \िथत्तत्वात्प्रियतमस्य प्रियोक्तेभ्च 
प्रेयो नामाऽलङ् कारो भवितुमर्हति । अत्त शार्दुलविक्रीडितवृत्तम्‌, लक्षणं 
पूवंमेवोक्तम्‌ ।। ३१ ॥ 

''"डपमानोपमेययो''रित्ि क्रमो वितिलंक्ष्यते । यल्नोपमानोपमेययोः क्रमेण 
वर्णनं स्यात्तत्र क्रमोवितिरलङ कारो भवेत्‌ । अस्यालङ कारस्य नाम वामना- 
चार्येण क्रम इति विदितम्‌ --““उपमेयोपसानानां क्रमसम्बन्धः क्रमः ।*** ततः 
परवत्तिनि आचारम इममलङ्कारं यथासङ्ख्यमिति नाग्ना त्रृवन्ति। 
यथोक्तमलङ कारसर्वस्वे-- "अन्ये त्तिमिमलडकारं क्रमसजञ्ज्ञयाऽभिदधिरे 1 
किन्त यथास्षङ ख्य-नामालडः कारे नोपमानोपमेययोः क्रमेणो वितभंवति, अपितु 
तत्रोर्ध्वं निदिष्टानामथनिं पश्चान्निदिष्टन्थः क्रमेण सम्बन्धो निरूप्यते । 











अलङ्घु(रपदीपे (विष्वेएव रपाण्डेयङ्ृत ) , ११७ 
तत्रव, ११६ 
कान्यादशं, २/।२५५ 
लङ.कारसरवंस्वे, वृत्तौ, पृ १८६ 
५. काव्यालङः कारसूे, ४।३।१७ 
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यथोक्तमलद्कारसवंस्वे -**उदिष्टानामर्थानां क्रमेणानूद्देणो यथासङ्ख्यम्‌ 1" 
मम्मटादयस्तु कथयन्त्येवभेव । उदाह्‌रणेऽत्र कश्चिन्नायको ब्रूते - हे मृणालमध्ये ! 
उपवनमनुध्याणणीलायास्तव नयनकलध्वनिकेणानां पेणलत्वं तावत्‌ ज्मेण 
मृगशिश्ुकलकण्ठनीलकण्ठर् ! चोरितम्‌ । अत्र श्लोक उपमानानां क्रमेणैवोप- 
मेवपदान्युक्तानि । अतः क्रपोक्ितिरलद्कारः 1 अत्रे पृप्पितामग्रावृत्तम्‌, लक्षणमुक्तं 
प्रागेव ।\ ३२ 1। 


' किल््चित्कायं कतुमारभमागस्ये"'ति समाहित लक्ष्यते । यत्न 
किल्िचित्कार्य क्तु प्रवतंमान सति भाग्यात्ततसाधनसम्प्राप्तिष्चेञ्जायते तत्र 
समाहिताऽलङः कारः स्यात्‌ । समाहितेऽलङ कारे भावस्य कस्यचिच्छान्ति- 
रुच्यते । त्रिमल्लभद्रस्याऽ्यमलज कारो मम्मटादीनां समाध्यलड कारेण सर््ुच्छते । 
यथोक्तं मम्मटेन --"“समाधिः सुकरं कायं कारणान्तरयोगतः" '* । वामना- 
चार्योञ्स्य लक्षणं पृथगेव निर्दिष्टवान्‌ -- "“यत्साद्श्यं तत्सम्पत्तिः समाहितम्‌" * । 
एतत्त तावदन्यद्ैव । किन्तु दण्डी त्िमल्लभटुखद्‌लमेव सम! हितालड कारं 
लक्षितवान्‌ --“"किल्चिदारभमाणस्य कार्यं देववशात्पृनः । तत्साधनसमःपत्तिर्या 
तदाहुः समाहितम्‌ '* \। कस्पचिन्नायकस्मोक्तिरस्ति यद्‌ हारकच्कुणक्रेयूराभूषणानि 
मानिन्यै नायिका मोदाय प्रयच्छतो ममव॒ भाग्याद्‌ रमणीयकण्ठात्कल- 
घ्व निर्जात; । अन्त मानापह्‌ रणार्थं नाधिकार्य भूषणानि ददतो नायकस्य भाग्येन 
जातकलकण्ठमघुरध्वनित्वेन मानापहुरणसाधनत्व प्राप्तेः समाहिताऽलङ्‌ कारः । 
मानिन्या नायिकायाः कोपभावस्य शणान्तरपि समाहिताऽलज््‌ का रोऽत्राऽध्युप- 
गन्तव्यः कोपाख्यभावप्रणमस्याऽद्कत्वाद्‌, यथोकतम्‌--"“भावशान्तः पराङ्खत्वे 
समाहितम्‌ ।'“* अन्रानुष्टुभ्‌ वृत्तम्‌, लक्षणमुक्तं पूवमेन ।; ३३ ॥ 


"“उत्कपेगुणैः स्तुति निन्दार्थे" त्यादिना तुल्ययोगितां लक्षयति । उत्कर्षा- 
घायकंगुणेये त्र स्तुत्थथंकरीर्तन निन्दाथंकीत्तनं वा स्यात्तत्र तुल्ययो गिताऽलङ्कारो 
मन्यते । एतत्तुल्ययो गिताऽलद्कारलक्षणं समेपामाचार्याणां मतेन सह विरो धित्वं 
धत्ते । आचायेवामनो मनुते यद्‌ विशिष्टेन न्यूनस्य साम्यार्थं चेदेककालायां 
क्रियायां युज्यते तहि वुल्ययोगित।ऽल ङ्कारो भवति--"“विशिष्टेन साम्यार्थ- 














तत्रैव, सूत्रे, प्र° १४८ 

कान्यभ्रकाे, दणमोल्लासे, १६२ मूत्रम्‌ 
काव्यालङ कारसुत्रे, ४/३।२६ 
काव्यादर्श, २।२९८ 

५. अलङकारग्रदीपे, सूत्रम्‌ ११८ 
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त्िमल्लभट्रः ३.८ 


मेककालक्रियायोगस्तुल्ययो गिता ।"'* अल द्ारसर्वस्वे कथितं यदि वाद्यप्रयोगे 
त्वौपम्यस्य गम्यत्वे सति प्राकरणिकानामप्राकरणिकानां दा पदार्थगतत्वेन 
समानगूणक्रियासम्बन्धे सति तुल्ययोगितालङ्धारो भवतति ““ओपम्यस्य 
गम्यत्वे पदार्थंगतत्वेन प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा समानदधर्माभिसम्बन्धे तुत्य- 
यो गित्ता "° एवमेव मन्मटेनापि भणित्तं यद्‌ भ्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा चदेक- 
धर्माभिसम्बन्धः स्यात्त तुल्ययोगिता भवेत्‌ --““ नियतानां सकृद्ध्रमंः रा 
पुनस्तुल्ययोगिता ।'”* एवं च्रिमल्लभद्रत्य तुल्ययो गितालक्षणं क्वचिदपि न 
स ्धच्छतेऽविलकाब्प्राल द्ारणशास्त्रिवि रोध्ित्वात्‌ 1 कस्याण्चिन्नायिकाया वणन- 
मेवं क्रियते यत्‌ - चन्द्रसहस्रपत्रकमलानि तव सुखं दधति, कण्ठहारवडाम्बुज- 
सन्नद्धो रौजसरोजानि चाऽत्तिशीतलं कञ्चुकं धारयन्ति । एवमन्न "दधति 
पदेनंकधर्माभिसम्बन्धत्वात्तवल्ययो गिताऽलद्ार. । किञ्चऽ न खलु शरीर 
तावदस्या रमण्या मखं कञ्चुकं च धारयति नायिकायाः शरीरस्याऽसामध्या- 
न्निन्द्राथंप्रतीतेः । मुखकण्ठकुचानां सौन्दर्यातिशयात्स्तुततिवचनं तावदभिहित- 
मित्यत्र तुल्ययो गितालङद्घुारः । अनत्राजनृष्टुन्‌ वृत्तम्‌, लक्षणमूबतं प्रागेव ।। ३४ ॥ 

''लेणसम्पिन्नमर्थं'” त्यादिना लेणो लक्ष्यते । लेशेन सम्भिन्नोऽर्थो यत्न 
गोप्यते तत्र लेशाख्योऽल द्धारः स्यात्‌ । अस्यालङ्कारस्य विषये स्द्रटः प्राहु- 
"“दोपीभायो यरिमन्‌ गृणस्य वा गुणीभावः । अभिधीयते तथाविधकमनिमित्तः 
स॒ नलेणः स्यात्‌ ।"* अस्याशयो बतंते यद्‌ यत्न गणस्य दोषत्वं दोषस्य च गुणत्वं 
विधीयते, एताद्णं कमं चेत्कारणत्देन निमित्तत्वेन बोध्यते तन्न लेशो 
नामाऽलङड कारः । यथोक्तमलङः का रप्रदीपेऽपि-- “दोषगणो गुणदोपत्वकत्पनं 
लेशः ।'^ अन्य आचार्याः प्राय इमपएलङ कारं नोदाहुरन्ति , लेणसम्भिन्नत्वा- 
दस्य यत्र गोपं विधीयते तत्र तद्दोपभूतस्याऽथंस्य गुणत्वं गृणभरूतस्याऽ्थंस्य 
च दोपत्वमप्युच्यते । यथोदाहृतं यत्‌ प्रस्वेदादिना रोमाल्चितो विघूणित- 
विकसननेत्रपण्डरीकः श्रीपतिः कृष्णः बन्धूनां पाश्वं ॒ हरिणाक्षीं गोपाङ्गना 
चजञ्चवलकरुन्तलां त्ववलोक्य वाहुच्चंः इत्वाऽऽन्तरिकं कामभाषं सङ्खोप्य तावद- 
कथयत्‌-- आः | चण्डरुचिः सूयः किमङ्खा रानुत्खरष्टुमृत्तण्ठते । अव्र कुरङ्गाक्षीं 
लोलालकां नायिकां दृष्ट्वा न लेभे कृष्ण आहलादकत्वमपितु वह्िशकलवषंण- 





१. काव्यास्ः कारमसून्ने, ४३२६ 

अलङ्‌ कारसवेस्वे, पृऽ ७० 

कातप्रभ्रकाशे, दशमोत्लासे, सूम्‌ १५८ 

कालव्यालडः कारे (रुद्रटकृते) , ७/१०० 

. अलडः कारभ्रदीपे ( विश्वेश्वरपाण्डेयष़ते) , सूत्रम्‌ १०२ 
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३८ अलङकारमञ्जरी 
सम्प्राप्तिस्तेनाऽनुभूयते । एवं कुर ङ्गाक्षिदशेनजन्याह्लादकत्वगुणस्याऽत्र दोषत्व- 
मुपकल्पितम्‌ । अत एवाः लेणो नामाऽलङ कारः । अन्न णार्दूलविक्री डित- 
वृत्तम्‌, लक्षणमुक्तं प्रागेव ।1 ३५ ॥ 


''"उपमानोपमेयसंणय'' इति संशयो लक्ष्यते । यत्लोपमेयस्योपमानेन सहं 
संणयात्मक ज्ञानं प्रतीयते तत्र॒ संशयनामाऽलङ्‌कारो भवति  क्वचित्तपमान 
स्यादुपमयस्य संशयप्रत्तोतिरिति 1 र्द्रटोऽस्याऽलङः कारस्य लक्षणमेवं त्रते-- 
“ “वस्तुनि यत्तकस्मिन्ननेक विषयवस्तु भवति सन्देहः । प्रतिपत्तुः सादृ्यादनिष्चयः 
संशयः स इति ।1"'* वामनेन तु संशयोऽलङकारः सन्देह इति नाम्ना स्मर्यते, 
तेनोच्यते यदुपमानोपमेययोश्येदतिणया्थं यः संशयः क्रियते स॒सन्देहाऽलडः कारो 
वतते । उक्तं यथा ““उपमानोपमेयसंशयः सन्देहः ।'"* प्रकृतोऽर्थो यत्र 
संदिह्यते तत्रेव सन्देह इति रूय्यको ब्रवीति--“"विपयस्य सन्दिह्यम,नत्वे 
सन्देहः 1 ”* मम्मटोऽलङ कारमिमं ससन्देह इति नाम्ना ब्रवीति । प्रायोऽन्य 
आचार्या अलङ््‌कारमिमं सन्देहमिति मन्यन्ते । प्रायोऽसिमिन्नलडः कारे सादृष्य- 
निबन्धनात्मकप्रकृतसंणयत्वात्सन्देहो दृष्यते । यथोक्तमलडःकारप्रदीपे-- 
““सादुश्यनिवन्धनः प्रकरृतसंशयः सन्देहः ।'** उदाहरणेऽत्र कशचिन्नायको नायिकां 
कथयति यद्‌ हे तन्वद्क्खि ! इदंते मुखमस्ति उत चन्द्रविम्बभिति निश्चेतुं त्वव 
प्रसादभाजोऽहं भवितुमिच्छामि । मम वुद्धिस्त्वत्र न प्रभवति । अन्न मुख 
उपमेये चन्द्रविम्बस्योपमानस्य संशयत्वात्सं गयोऽलङ कारः । अत्तानुष्टुभवृत्तम्‌, 
लक्षणमुक्तं पूवमेव ॥ ३६ ।। 


“एकस्यवोपमानोपमेयत्वे'" त्यादिनाऽनन्वयं लक्षयति । यत्रेकरिमन्तेव 
वस्तुनि कल्पत उपमानत्वमुपमेयत्वञ्वाऽथवोपमेय एव उपमानत्वं भजते यत्न, 
तत्र स्यादनन्वयः । एवमेवोक्तं वामनेन-- '"एकस्योपमेयत्वोपमानत्वेऽननययः ।'" 
अलडः कारसवंस्वेऽप्युक्तभेवमेव-- "“ एकस्य बोपमानोपमेयत्वेऽनन्वयः ।**५ अल- 
डः कारेऽत्रोपमेयस्योपमानान्तरस्याऽशक्यत्वादुपमेय एवोपमानतां विश्रति । एव- 
मुपमानान्तरसम्बन्धाभावादनन्वयो भवति । मम्मटाचार्योऽपि ब्रवीति-- 


काव्यालडः कारे (सद्रटकृते) , ८|५६ 

काव्यालडः कारसूत्रे, ४।३।११ 

अलङ कारसवस्वे, पृ ४२ 

अलङकारप्रदीपे (विष्वेए्वरपाण्डयकरृते) , सून्नम्‌ त्‌; श 
काव्यालडः करसूत्रे, ४२१४ ५ 

अलः कारसवंस्वे 
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त्रिमल्लभट्ः ३२ 


“+उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवेकवाक्यगे । अनन्वयः 1" उदाहरणेऽत्न क िचिन्नायको 
नायिकां वदति--हे सुनितम्विनि ! तव मूंखं मृवतुल्यं लोचनञ्च लोचनसदृशं 
वेणी व्रेणीव जघने च जवनस्थल इव तावद्‌ वतन्ते । अत्रोपमेयानां कृत उप- 
मानान्तराभावादुपमेयस्ये बोपमानाप्तिवचनाच्चाऽनन्वयोऽलजङ का रोऽस्ति। अत्रा 
नुष्टुभूव॒त्तम्‌, लक्षणं कथितमेव ।। ३७ ॥ 

“"एकस्यार्थेस्ये'" त्यादिनोपमेयोपमा लक्ष्यते । एकस्याथस्य क्रमेण चेद्‌ यत्रो- 
पमेयत्वमुपमानत्वञ्च कल्प्यते आणयोऽयमस्ति यदुपमेयोपमानयोः परस्परं 
क्रमेणोपमानोपमेयत्वेन यत्नतानिधानं स्यात्तव्रोपमेयोपमाऽलङ् कारो वतंते। 
उक्तं यथा वामनेन--“क्रमेणोपमेयोपमा ।'"° अपि चोक्तं रय्यकेन--^द्रयोः 
पथपरिण तस्मिन्नुपमेयोपमा 1" उपमानोपमेययोर्यंत्र परस्परं परिवत्तनं क्रियते 
तत्लोपमेयोपमा भवति । यथा कथितं मम्मटेन--““विपर्यासि उपमेयोपमा 
तयोः 1“ अस्यालङ कारस्यविपवे न काचिद्विप्रतिपत्तिराचायणिां दश्यते । 
अस्योदाहरणं दीयते त्रिमल्लभद्रुन यस्मृगाक्षीयं नायिका कनकलतातुल्या शोभते 
कनकलता च मृगाक्षीव विभाति। अपिच तन्वङ्ग्या नयनं नीलकमलसदुशं 
नीलकमलञ्च नयनमिव शोभतेतराम्‌ । अत्रोपमानोपमेययोः परस्परं विपर्या- 
सादुपमेयोपमाऽलङ कारः स्यात्‌ । अव्राऽऽ्यावृत्तम्‌, लक्षणमुक्तं प्रागेवा- 
ऽग्यत्त ।। ३८॥ 

'“नानालङ्कारसंसृष्टि' रिति सङ्कीणं लक्षयति 1 अनेकेषामलंकाराणां 
मिश्रत्वं चेत्स्यात्तहि तत्र सङ्कीणष्योऽलङ्कारः। अन्ये काव्यशास्तिणः प्राय 
हममलकारं संबष्टिनाम्ना त्रृवन्ति । यथोक्तं वामनेन -“अलङ्कुारस्वाऽलङ्कार- 
योनित्वं संमुष्टिः।'" अलङ्काराणां निरपेश्षभावात्तिलतण्डुलन्यायेन मिश्रत्वं 
संयष्टिसञ्ज्ञमलंकारं जनयति, किन्तु सपेक्षभावेनाऽल काराणां नीरक्षीरन्यायेन 
स्थितेः सङ्कु राख्योऽलंकारः स्यात्‌ । यथोवतं सुय्यक्रेण--“*एषां तिलतण्डलन्यायेन 
मिश्रत्वं संसृष्टिः ।''* “'नीरक्षीरन्यायेन तु सद्धरः ।''* शब्दाधयोरुभयोरलंका- 
रयोरेतल्लक्षणस्य सम्ध्राप्तेरुभयाल ङ्कु रोऽयं मन्यते किन्त्वत्नाऽ्थलि ङ्का राणामेव 





काव्यप्रकाशे, दशमोल्लासे, सूत्रम्‌, १३५ 
काव्यालङ कारसूत्रे, ४/३।१५ 

अल ङ कारसवेस्वे, पृ ३१ 
काव्यप्रकाशे, दणमोत्लासे, सूत्रम्‌ 
कान्यालद्भुा रसूत्रे, ४।३।३० 
अलङ्कुारसवस्वे, प° १६२ 
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४० अलडकारमञ्जरी 
वणेनाद्‌ ग्रन्थेऽरिमन्‌ सङ्धुीर्णाल द्भु।रोऽर्थाल ्गुारत्व एव पययेवस्यति । मम्मटादयस्तु 
संसृष्टिनाम्नेवाऽलङ्कारमिमं स्वीकुवंन्ति । उदाहूरणेऽत्न नायको नायिकां त्रुते-- 
हे तन्वि ! चलकटाक्षेण चञ्चलनयनं सस्मितं मुखं तावच्चन्द्र दूरीक्रोति। 
अतिक्लेशेन यशसा विजितभूमण्डलान्तरस्याऽस्य प्रथितस्य तव॒ कौमुदी- 
जयविधौ कः समर्थो वर्तते । न कोऽपीत्यर्थः । अत्न श्लोकपूर्वद्धिं तूपमानस्य 
शशिनोऽनुत्कपंत्वाद्‌ व्यतिरेकोऽलंकारः । उत्तराद्धं च भूमण्डलस्य विजयहेतुत्वेन 
यशसः कथनाद्‌ हेत्वलङ्भुारोऽखिलभूवलयस्य विजयशीलत्वेऽपि कौमुदीजय- 
विधावसामर्ध्यादतिणयोवितरलद्धारः । अपि च श्लोकस्य द्वितीयचरणे 
चाऽक्षरावृत्त्या वृत्यनुप्रास: शब्दाऽल ङ्कारो दुष्यते । एतेषां सवेपामल द्भुाराणामच् 
संसृष्ट्या संकीर्णाल द्भारो वतंते । अन्न वमन्तत्िलकावृत्तम्‌ । लक्षणमुक्तं यथा-- 
“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः" इति । ३६ ॥ 


“गम्भीरस्य वस्तुन'' इत्यादिना भाविकं लक्षयति । गम्भीरस्य वस्तुनो 
भावानां कथनं स्याद्‌ भाविकाऽलद्ारः । यत्नातीतानागतयोर्भूतभाविनो रथेयोर- 
लौकिकत्वेन प्रत्यक्षायमाणं यद्‌ व्णेनं क्रियते तद्‌ भाविकम्‌ । उक्तं यथाऽलंकार- 
सवेस्वे --""अतीतानागतयोः प्रत्यक्षायमाणच्वं भाविकम्‌ 1” अपि चोक्तं काव्य 
प्रकाशक्रारेण--““प्रत्यक्षा इव यद्‌भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः । तद्‌ 
भाविकम्‌ ।*"* प्रबन्धगतत्वेनाऽयमलंकारो भामहोद्‌भटदण्डिभि्मन्यते । उदाहरणं 
तावद्‌ वतंते-ह मनोहरणि । सुन्दरि ! श्रीकृष्णः सकलनयनमीनामृतं यमूनानद्याः 
पुलिनं गच्छति इति कयाचिन्नायिकया गोप्पा वा निवेदिते सति ब्रजमार्गान्तिराले 
मृहुमुहुः सखि ! हे सखि । त्वरितमेव यमुनातटं चलतु चलतु इति कोलाहलो 
महानुदतिष्ठत्‌ । अत्न गम्भीरार्थस्य भावस्य वर्णनाद्‌ भाविकोऽलद्धुारः। भावि- 
केऽद्भूतभावोक्तिवणंनं दृ्यतेऽत्राप्याण्चर्यमेव यत्स्वां गोप्यो यमुनापुलिन 
प्रयातुमुत्कण्ठन्ते । उक्तं यथा--“"प्रत्यक्षा इव यत्नार्था दृश्यन्ते भूतभाविनः । 
अद्भुताः स्यात्तद्वाचामनाल्कूयेन भाविकम्‌ ।''* किन्तूदाहुरणेऽस्मिन्‌ न भूत 
भाविनोऽयस्य विशेपप्रत्यक्षीकरणं तावद्‌ दृष्यते । अस्यालद्धुारस्य लक्षण- 
मल द्धा रप्रदीपेऽप्युक्तम्‌--"“भूतभा विविशेषप्रत्यक्षं भाविकम्‌ ।।”* न त्िमल्ल- 





१, तत्रेव, पु १७८ 
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३. अल ्कारसवस्वे, विमपिणीटीकायाम्‌, प° १७८ 
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त्रिमल्लभद्ुः ४१ 
भटरकृतलक्षणमिदमन्ये पामाचार्याणां भाविकालदङ्कारलक्षणेषु सद्खच्छतेऽस्य लक्षण- 
स्याऽन्यरूपत्वात्‌ । अन्न पृथ्वीच्छन्दस्तल्लक्षणं निगदितं प्रागेव ॥ ४० ॥ 

‹"अभिल पितशंसने'” त्यादिनाऽऽशिपं लक्षयति । अभिलवित्तस्याऽऽशी्वा- 
दस्य यत्न णंपनं क्रियते तत्राऽऽशिपनामाञ्लङ्कारो भवितुमहति । अस्यालद्भारस्य- 
विपये प्रायोऽन्य आचार्या न किमपि कथयन्ति । तेऽलद्भुारस्याऽस्याऽऽशीर्वा- 
दरूपत्वेन नाऽल द्रु रत्वमस्य स्वीकुर्वन्ति । न चाऽर्मिन्‌ काचिद्‌ भद्धी- 
भणितिरेवाऽभिधायास्तावद्‌ दरीदृश्यते । भङ्गीभणितिरूपत्वात्समेपामलङ्काराणां 
नाऽ्यमल क्कारत्वमवाप्नोतति । च्रिमलभट्ररयाऽलङ्कारोऽयं सर्वालद्भारिकाणां 
वचनविरोधित्वान्नाङ्खीकतुः शक्यः । किन्त्वत्रंतद्‌ वचनमेव प्रमाणं मत्वा स्वीक्रियते 
तावदयमल ्कार इति । उदाहुरणेऽत्र काचित्सखी नायिकां ब्र ते-टे कुन्दकलिका- 
रदने । यावत्तव प्रिय आगच्छति तावत्तेऽङ्कानि गङ्खापतिः शिवोऽनङ्गाद्‌ 
रक्षतु 1 अत्र 'तवाङ्गानि शिवो रक्नतु' इति कथनेनाऽभिलपितशंसनलरूप आशीर्वादः 
प्रदत्तः । एतस्मादत्राशिषाख्योऽल ङ्कारो वतते । अव्रानुष्टुभ्‌ वृत्तम्‌, तल्लक्षणमुक्तं 
पूवमेव । ४१॥। 

अध ग्रन्थेऽस्मिन्‌ वणितोऽलद्ारसमूहो हि तावन्मुख्यतां भजतेऽन्ये 
येऽलङ्भाराः खलु वरणितास्ते वंकल्पिका एव । एतेभ्यो वणितेभ्योऽलङ्कारेभ्यो 
जातास्तेऽलङ्भु(रा अन्याचायेर्वणिता अत्र न चचितास्तेषां वर्णितेष्वेवाऽलङ्का- 
रेषरन्तर्भूतत्वात्‌ । मुख्यत्वेन कीत्तिता अलङ्काराः प्राधान्येनात्र लिखिता 
नाऽत्राऽप्रध्रानास्तदभेदोपभेदा ष्च चचिताः 1 ४२॥ 

कार्यां वसता वल्लभभट्रस्याऽऽत्मजेन तिमल्लभद्रुनेयं रमणीया कलुपरहिता 
निरमलाऽलङ्कारमजञ्जरी निरमायि । निर्मलत्वेनाऽत्र दोपरहितत्वं रम्यत्वेन च 
गुणत्वमित्यवगन्तव्यम्‌ । दोपरहितगुणोपेताऽल _्ारमञ्जरीति कथनेनाऽलङ्कार- 
कान्यत्वापत्तेग्रन्धस्याऽस्य रामणीयकं स्वयमेव विजुम्भत इति ॥ ४३ ॥ 


काव्यालङ कृतिकामिनीमुखसुधापानकवाज्छावताम्‌ 
अर्थालडः कृ तिज्ञङः कृतौ सहूदयानां नृत्यमोदाय च ॥ 
गृञ्जन्तीं "भ्रमरी" “वृजेश'-लिखितां सम्प्राप्य टीकां मधौ 
सार्थाऽभूच्च "त्रिमल्लभट्ु'रचित.ऽलङ्का रमजञ्जयंहो 


इति शभीत्रिमट्लभटह विरचिताया अलङ्कारमजञ्जर्या 
ब॒जेशकुमारशुक्लप्रणीता “भ्रमरी - टीका 


समाप्ता ॥ 
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श्रीत्रिमल्लभट्‌टविरचिता 
अलङ्कारसञ्जरो 
हिन्दीअनुवादं 


मै कपोलों पर लटकते भ्रमर-मण्डल के कोलाहल से आकल, पावती 
ही जिनके अनुरागात्तिशय का आलम्बदहै, एसे लम्बोदर गणेश के मुख का 
आश्रय लेता हूं । १॥ 


जो अल्प श्रवण (अल्प प्रयास) के द्वारा अलङ्कारं को जानना चाहते 
है, वे कर्णो के आभरूषण-स्वल्प इस “अलङ्कार-मञ्जरी' को दोनो कानों के 
ऊपर लगाये । २॥ 


स्वभावोवित, उपमा, रूपक, दीपक, अतिशयोक्ति, समासोक्ति, 
वक्रोक्ति, सहोक्ति, प्ययोक्ति, विशेषोक्ति, व्यतिरेक, विभावना, आक्षेप, 
उत्प्रेक्षा, उदात्त, अपह्नुति, श्लेष, अर्थान्तरन्यास, आवृत्ति, व्याजस्तुति, 
निदर्शना, अप्रस्तुतप्रशंसा, परिवृत्ति, विरोध, दहेतु, सूक्ष्म, रसवद्‌, ऊजंस्वी, 
प्रेय, क्रम, समाहित, तुल्ययोगिता, लेश, संशय, अनन्वय, उपमेयोपमा, 
ङ्ीणं, भाविक तथा आशिपये मुख्य अलङ्कारर्दै। अन्य (अलङ्कार) 
उनकेभेददहै, वे (अलङ्कार) क्रमशः उदाहृत किये जाते है- 


१. स्वभावोक्ति स्वभाव (वस्तु का स्वाभाविक) कथन (चित्रण) 
स्वभावोक्ति अलङ्कार कहलाता हे । यथा- 


लटकते हए चञ्चल केशों के जल-विन्दुओं से विगलित चन्दन के 
बिन्दुओं से स्फुरित मुखचन्द्र मे चमकते हुए नेतो की लालिमा से अलङ्कृत 
वस्त्राञ्चल को हिलाती इई, मुख को ज्ञूकाए हुए अतएव श्लिष्ट स्निग्ध 
चोली के अन्तरगत स्तनो को दिखाते हए, क्षीण उदर वाली राधिका यमुना 
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यहां यमुना-जल में स्नात राधिकाके गमन का स्वाभाविक वणेन 
होने से स्वभावोक्ति अलङ्कार दै । 


२. उपमा--(वस्तुके) किसी एकदेशके साम्य का अवलम्बन करके 
जहां न्यूनगुण (वाली वस्तु) अधिक गुण (वाली वस्तु) के साम्यको लाया 
जाय तो वह्‌ उपमा अलङ्कार कटा जाता है 1 जेसे- 


श्रीकृष्ण का अवलम्बन लेने वाली, स्तनो कै भारसे आक्रान्त राधा 
वृक्षसद्क्िनी (वृक्ष पर ची हुई) पुष्प गुच्छो से की लता जसी सुशोभित 
टोतीदै। ४॥ 


यहां राधाका साम्य लता से क्रिया गयादहै, अतः उपमा अलङ्कार 


(2५ 


३. रूपक-वह (इव आदि (सादृण्यवाची) शब्दां के द्वारा 


(उपमान-उपमेय में ) भेद-रहित उपमा रूपक अलङ्कार कहा जाता दै। 
जसे- 


मुखचन्द्रमा, दोनो नेत्र नीलकमल, वाणी अमृत की परम्परा, मुस्कान 
चन्द्रमाकी किरण, भौह्‌ कामदेवके धनुष्‌ तथा स्तन किगोर हाथीके 
कुम्भस्थल दै । जिस (नायिका) का यह सव अद्‌भृतदहै, वह संसार को 
मोहित करने वाली (नायिका) उत्कपं कोप्राप्तहोरहीदहै।। ५॥ 


हां उपमान उपमेय में अभेदारोप ते र्पक अलङ्कार दै । 


४. दोपक-आदि, मध्य तथा अन्त के स्थानभेदसे एकी क्रिया 
जहां सम्पूणं वाक्याथ को उदहीपित करती दहै, वहां दीपक अलङ्कार होता 
दै । यथा- 


सरोवर में कमलो के मध्यस्थ श्रमरोंके द्वारा मधु, काभियोंके द्वारा 
पूणं कमल-सदुश नेत्रं वाली रमणियों के स्वेदयुक्त कपोल तथा विम्बफल 
सदुश अधर, सुदुढ आत्मवान्‌ युवकोंके कर्णोके द्वारा कोयल की काकली 
कलरव तथा टे हुए हरिण-शिणु के सदण नेतो वाली नायिकाओं की दष्टियों 
से नायको के मुख-चन्द्र पियेजा रहे । ६ ।॥ 


यहाँ आदि में स्थित "पीयन्ते इदस एक क्रियापद केद्वारा सम्पूणं 
(कई कारकों वाला) वाक्यां अन्विति होता दै, अतः यहा दीपक 


। ०, अलङ्कार है ।, > ए | | 
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५५ 

५. अतिशयोक्ति विशिष्ट अथं की विवक्षासे जहां लोकसीमा का 
उल्लङःघन करने वाली क्रिया प्रतिपादित की जाय, वहां अतिशयोक्ति 
अलङ्कार होता टै । जसे--- । 

नीलकमल पंखडियों के द्वारा निमित माला कण्टकरूपीनाल मे धारण 
की, दोनों कानोमे नील कमल तधा नेत्रो मं अञ्जन लगाया, नील 
वस्त्र धारण किया आर कस्तूरी रससे अद्धराग क्रिया; इतने पर भी काम- 
देव्‌ यदि अग्रसरन हुआ, तो वह्‌ नायिका किस प्रकार नायक के प्र्ि 
अभिसार करे ।। ७ ॥ 

यहां नील-कमल कौ माला तथा कणावतंस, अज्जन, नील वस्त्र के 
धारण ओर कस्तूरी से अद्धराग करने पर भो कामदेव अग्रसरन दह 
लोकमर्यादा कै उत्लङवन का वणन होने से अतिणयोक्ि अलङ्कार ह । 


६. समासोक्ति-- किसी वस्तु को उपलक्षित करके उपी के समान 
वस्तु का वणेन समासोक्ति अलङ्कार कहा जाताटै। जसे-यहां अपनी 
नायिका को छोडकर उस समय अन्य नाधिका के प्रति गमन करने वाले 
नायक से दूती के वचन ह्‌ 

हे श्रमरेश ! यहां कुन्द पुष्प में स्वल्प भौ मकरन्द कीब्ुद श्रेष्ठ दै। 
मत जाइये, वहां रात्निटै, कमल मे मकरन्द सुलभ नहींदं।। = ॥ 

यहां भ्रमर को लक्षित करके नायक के प्रति दूती के वचन कहू गयु, 
अतः उक्त लक्षण के अनुसार समासाक््ति अलङ्कार ट्‌ । 

७. वक्रोक्ति-साद्‌श्य-मुलक लक्षणा वक्रोक्ति अलङ्क्रार केहलाती 
है । अर्थात्‌ अभिधेयाथं का बाध होने पर क्रिसी प्रयोजन से तत्सम्बद्ध 
सादुश्य-मूलक अथं जहां प्रतीत होता है, वहां वक्रोक्ति अलङ्कार होता 
हं । यथा-- 

उच्च कादम्ब-युगल में आकाश गङ्खा प्रवाहित हो रहीटहै, अन्धकार 
चन्द्र-मण्डल को निगल रहा है ओर चञ्चल तारा सुन्दरधाराको शीघ्रता 
से वमन कर रहीहै। अहो! कामदेव की यह अपर सृष्टि अत्यनत 
धन्य है । ई ॥ 

यहां 'गगन-गङ्का' आदि को अभिधेयाथं बाधित होकर लक्षणा शक्ति 


(त्ये दर्ी केसा अभ लीनषतीत्रि्प 20 दोय वी 10111 ^\6806111४/ 
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उच्च स्तन युगल पर श्त्रेत मणिमाला तरलता को प्राप्त हो रही है, श्यामल 
(कृष्ण ) केण मुखचन्द्र को ठक रहे टै चञ्चल नेतो कौ पुतली सुन्दर 
कटाक्ष धारा को उगल रही हैँ । अहो ! यह कामदेव की रमणीरूपा सृष्टि, 
विधाता की सृष्टि से भिन्न, अत्यन्त धन्य है 1 





इस प्रकार यहां वक्रोक्ति अलङ्कार टै । 


४ 
५ 
~ 
भ 


८. प्ययोक्ति--इष्ट अथं को विना कहे हुए उसके लिए प्रकारान्तर 
से कथन करना पर्यायोक्ति अलङ्कार कटलाता है । जेसे-- 


हे कृष्ण 1 कामदेव रूपी वृक्ष की मञ्जरी, चकित खञ्जन पक्षी के 
सदुश नेत्रो वाली कोई नायिका अभी णीघ्रही लतागृहमें प्रविष्टदही हई 
है । हे आयं ! सुन्दर ! तुमभी तुरन्त वहीं चले जाओ । म भी कोयल 
तथा कव्रूतर के कोलाहल का निवारण नहीं कर रहाट ।१०॥] 


उपयु क्त उदाहरण में कोयल तथा कब्रूतर के कोलाहल का निवारण 
न करने से कामोदीपन होगा । यह अभिप्राय प्रकारान्तरसे कहा गयादहें 
अथवा "नायिका के सम्भोगमे कडङ्कुणकिद्धिणी आदि आभूपण करी ज्ञद्कार 
तथा नायिका का सीत्कार कोई न सुन सके, अतः पिक, कपोत का कोलाहल 
नहीं निवारित किया जा रहा है' यह अथं भी यहाँ व्यक्त होता है । इसलिए 
पर्यायोकिति अलङ्कार टै । इसका दूसरा नाम पयायोक्तभीदट। 


४ 


&. विशेषोक्ति-गुण, जाति तथा क्रियाकेभेद से जहां वकल्प्य का 
दशंन कराया जाय, वहाँ विशेषोक्ति अलद्धुार होता है । यथा- 


यह कामदेव का वाण भी नहीं है ओर नवीन आस्र की मञ्जरी भी 
नहीं है फिर भी चञ्चल नेत्र वाली रमणीके कटाक्ष का विक्षेप चित्त को 
व्यधित कर रहा है । 


यहां कामदेव के वाण तथा आस्र-मजञ्जरीके गुण चञ्चल नेत्र वाली 
नायिका के कटाक्षो में स्थित हैँ 1 अतः यहाँ गुणभेद से वंकल्प्य दिखाने के 
कारण विशेषोक्ति अलङ्कार टै । 


१०. सहोक्ति-दो अथवादोसे अधिक भावों (पदार्था) का एक 
साथ कथन सहोवित अलडकार कहा जाता है । यथा-- 


मेरे सन्ताप के साथ पय्प्तरूपेण चन्द्रमा उदित होरहाहै। अश्नु 
धाराओं के साथ वायु अत्यधिक वह्‌ रही दहै । कणं-ज्वर के साध कोयल कल- 
((-0. ^\॥<1॥ 8181व1\/8 58051611 81151180, | 6010८. 21411260 0 91 ॥41/1(1181551111| २७७5686 ^\6806111\/ 


4 


कल की ध्वनि का विस्तार कर रही । तुच्छ विषम मुच्छाके साथ राति 
भी व्यतीतहोरहीदटै।। १२॥ 

यहां "सह" शब्द के द्वारा दो भावों मं एकत्वापत्ति हाने से सहोक्ति 
अलङ्कार है । 

११. व्यतिरेक-साद्ण्य कोप्राप्त दो वस्तुओं केभेदका कथन 
व्यतिरेक अलङ्कार कहटलाता है । जेसे-- 

सचमूचदही नीलकमल के नेत्रो वाली नायिका के तुल्य स्वणंलतिका 
फल के भारसे विनस्र अद्धो वाली है, परन्तु यह चेतना से रहित है ॥१३॥ 

यहाँ नायिका तथा लता में सादृश्य होने पर भी लतामें गतचेतनत्व 
का कथन दोनोमे भेदका प्रतिपादकदटे, अतः उक्त लक्षणानुसार यहां 
व्यतिरेक अलङ्कार दटे। 

१२. विभावना--जहां प्रसिद्ध कारण का निराकरण (निषेध) 
करके स्वाभाविक कारण विभावित क्रिया जाता टै, वहां विभावना 
अलङ्कार होता टै । यथा-- 

हे काम-तरङ्क्िणि ! नायके ! तुम्हारे अरज्जित अधरतल रक्तै, 
अजञ्जन-रहित नेतर कृष्णकान्ति अलिह तथा विना सुगन्धि के मख मधुर 
ओर पर्याप्त सुन्दर है ।॥ १४॥ 

यहां रञ्जन, अञ्जन इत्यादि प्रसिद्ध कारण का निषेध करके स्वा- 
भाविक रूपेण अधरों की लालिमा तथा नेतो की कालिमा आदि का कथन 
होने से विभावना अलङ्कार दै। 

१३. आक्षेप-उक्ति के निषेध का कथन आक्षेप अलङ्कार कहलाता 
है । जसे-- 

यमुनाके जलमें गोपरमणी के पल्लव के समान कोमल अङ्गो के 
द्वारा कृष्ण भी वशीभूत हो गये 1 हाय, शिव ! शिव ! संसार मे विषय 
भोग अत्यन्त दुजय ह ।॥ १५॥ 

यहां “शिव-शिव' एेसा कहकर कृष्ण के वशीभूत होने" की शक्ति का 
प्रकारान्तर से निषेध हे, अतः यहां आक्षेप अलङ्कार ह । 


वृत्ति {व्यापार प 
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प्रकार से उत्कपंपूवंक दिखाकर यदि वणेन किया जाय तो वहां उर्परक्षा 
अलङ्कार होता टै । 


"मन्ये", "णद्ध", “ध्र. वम्‌! "प्रायः "ननम्‌, ॥ दति" , "एवम्‌ ' आदि 
शब्दों के द्वारा उत्प्रेक्षा व्यजल्जित होता दै। “इव' शब्द भी वेसा (उत्प्रेक्षा 
व्यञ्जक) ही समञ्चना चाहिए । 


यथा-इस संसार में मृगाक्षी नायिका केनेत्ों का कटाक्षपात मानों 
सचमुच मोहन-वृक्ष के पुष्प है । अन्यथा कामदेव को जलाने बाले भगवान्‌ 
शिव अव भी क्यों पावती को धारण करते ।) १६॥। 


यहाँ हरिणाक्षी कामिनी का कटाक्ष पुष्प नहीं हं तथापि उत्कपपूवेकर 
मोहन-तरू के पुष्पके रूपमे चित्रित किया गया तथा उत्परक्षा-व्यज्जक 
"श ङ्के शब्द का भी प्रयोग दै । अतः यहाँ उत्प्रक्षानङ्कार है । 

१५. उदात्त--आश्रय की सम्पत्ति अथवा महत्व का वणन उदात्त 
अलडःकार कहा जाता दै । यथा-- 


स्फटिकमणि से निमित सुन्दर स्तम्भ वाले महल के अन्तगत गरीर कौ 
शोभा स्पष्ट-रूपेण कोटिशः प्रतिफलित होती टै । खज्जन पक्षी के समान 
नेत्र वाली नायिका का मुखचन्द्र कृष्ण के देखते हए देर तक मुस्कराहटट से 
युक्त रहा । १७ ॥ 


स्फटिकमणि से निमित सुन्दर स्तम्भ वाली शाला का वणेन करनेसे 
यहां उदात्त अलङ्कार है । 


१६. अपहनुति- जहां अपने अभिप्राय को चछ्िपाकर दूसरे अथ 
(तथ्य) का दशन कराया जाय वहां अपहटनुति अलङ्कार होता है 1 जसे- 


हे कुन्द पुष्पके समान सुन्दर दांत वाली ! हे सखि ! सचमुच मेरे 
लिए उच्च स्वरसे कोयल की काकली कलरव कालके उमरूकी ध्वनि टै । 
चन्दन कौ सुन्दर विन्दुजों से स्वच्छ चन्द्रमा विप का कन्द । कुन्द के पुष्प 
कामदेव के स्फुट वाण! ये सभी अन्यों (संयोगी जनों) के प्रति सौख्य के 
लिए हं।॥ १८॥ 


यहाँ कोयल की ध्वनि आदि को छिपाकर काल के डमरू की आवाज 


मे दर्शाया गया है । अत अपह्नुति अलङ्का (1 
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१७. श्लेष-- जहां पर पद (णब्द) अनेक अर्धो में अन्वय के योग्य 
टो, तो उमे ण्लेष अलङ्कार कटा जाता टै । जचे- 


अलङ्कार युक्त, सुन्दर अक्षरों वाली, सुन्दर आकारवाली तथा सुन्दर 
गृणो वाली कविता, रमणी तथा लता किसी धन्य व्यक्ति क्ीदै, कौन 
जानता है । १६॥ 
यहां कविता, स्वी तथा लता कै पक्न में श्लोक के पूर्वद्धं में उत्लिवित 
अलङ्कार , “सुवणं आदि के तीन अधं होने से ष्लेषप अलङ्कार दै 
१८. अ्थन्तिरन्यास- कटे गये अथंको दूमरे अथंसे दढ या पृष्ट 
करना अर्थान्तरन्यास अलङ्कार कहलाता है । यथा-- 
हे मृगाक्षि ! कानोंका चुम्बन करने वालि तुम्हारे नेत मनको हरण 
करते टँ । स्वच्छ होति हृए भी कोई वस्तु कूटिलके सङ्कसमे पुरुषों को 
विकृत करने वाली हो जाती दै ।। २० ॥। 
यहां पूवं कथित अथं का उत्तराद्धं मे कथित अथंकेद्रारा पुष्टीकरण 
करिया गया है, अत्तः अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । 
१९. आवृत्ति :- पद अथवा पदां कौ आवृत्ति हो अथदा दोनोंकी 
आवृत्ति हो तो आवृत्ति अलङ्कार होता दै । यथा--चञ्चल मृगके समान 
नेत्रो वाली रमणी अज्जनके द्वारा नेत्-युगल को अलङ्कृत करती है। 
कामदेव पुष्पके वाणसे अपने घनुप्‌ को भी आकृष्ट करता टै अथवा 
गोभित करता है ।। २१ ॥ 
यहां “जजञ्चति', "लोचन", (लोचना, “धनु, पदों की आवृत्ति से 
आवत्ति अलद्भुार हे । 
२०. व्याजस्तुति :-- जहां निन्दा के बहाने स्तुति की जाती दहै, वहां 
व्याजस्तुति अल्कार होता है । जसे--कामदेवने पांच वाणोंसे पृथ्वी को 
जीत लिया। तुमने एक नेत्र-कटाक्षसे पर्व को जीत लिया । यौवन का 
मद पर्यप्तिटै।। २२॥ 
यहां कामदेवने पांच वाणोंसे प्रभ्वी जीतली। परन्तु नायिका के 
एक कटाक्षसे प्रृथ्दी जीत ली गयी अर्थात्‌ इससे नायिका का परपुरुष- 
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को पांच बाणो से जीता, उसी को नायिका के एक कटाक्ष ने जीत लिया । 
अतः यहां नायिका की स्तुति होने से व्याजस्तुति अलङ्कार टै 


२१. निदर्शन :--अन्य अथं के लिए प्रवृत्त वाक्यके द्वारा जहां 
उसके सदण फल देखा जाय वहां निदणंन अलङ्कार होतादै1 यथा- 


हे कृशाद्क्ि! यह दक्षिणसे चलने वाला वायु प्राणों को आह्वादित 
करता है । मित्र की क्रुपा आत्मीय सम्पत्तिका फलै ।। २३ ॥। 


यहां (दक्षिण का वायु प्राणों को आह्वादित करतादै' इस वाक्यकं 
सदण फल वाले “मित्र का अनुग्रह आत्मीय सम्पत्तिका फलद वाक्य के 
कथन से निदशंन अलङ्कार टै । इये रुय्यक तथा मम्मट आदिने 'निदर्णनाः 
नामसे अभिहित किया दहै) 


२२. अप्रस्तुतप्रशंसा :--जहां अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाय, वहां 
अप्रस्तुतप्रणंसा अलङ्कार होता टै। जसे- किसी विरहिणी का वचन टै- 


हाय ! शिव ! शिव! हे सचि! सुन्दर निकृञ्जमे विचरण करने 
वाली हरिणी धन्य है, जिसका ध्रिय क्षण भरकै लिए भी नेव-मागंसे अलग 
नहीं होता टै ॥ २४ ॥ 


यहां अप्रस्तुत हरिणी की प्रणंसा से प्रस्तुत नाथिकाकी क्रियाओंका 
बोध हो जाता है । अतः अप्रस्तुतप्रणंसा है । 


२३. परिवत्ति --अर्थो का आदान-प्रदान परिवृत्ति अलङ्कार 
कटलाता ह । जसे- 


पति (नायक) हरिणी-सदण नेत्रो वाली नायिकाको हार, केयूर 
तथा कङ्कण प्रदान करतादै ओर उससे चम्बन, आलिद्कन तथा भाषण 
ग्रहण करता है ।। २५॥) 


यहां हार के लिए चुम्बन, केयूरके लिए आलिङ्गन ओर कङ्कण के 
लिए भाषण बदले मे दिया गया है। अतः परिवृत्ति अलङ्कार दै) 


२४. विरोध :--जहां विणिष्ट अथंके दणेन के लिए प्रदार्थोका 
विरुद्ध आचरण तथा संसगं दणंन कराया जातादै वहां विरोध अलङ्कार 
होता दै। यथा- 
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सलधाचल के तट पर्‌ पटीर वाटिका से युक्त गाद्ी सुगन्धि वाली वायु 
आ रहीदहै। तरुणीके मनः-अन्तराल में सम-विपम प्रलयाग्नि की णका 
उदितदहो रही दहै ।। २६ ॥ 

यहां गाढ सुगन्धित वायुका विरुद्ध आचरण दिखाया गया दै, अत 
विरोध अलङ्कार दै । 

२५. हतु --जहां कोई तथ्यया वस्तु सकारण वर्णित हो, वहां 
हेतु अलङ्कार होता टै । जसे- 

कमला के विकसित वनो को हिलाकर, मुस्कराहट से स्वच्छ सरोवरों 
का आस्वादन करके, गुच्छो से वक्त लता वाली लवद्खलतिका का आलिङ्गन 
करके वायु सिं ! मक्षे मारने केलिए आयीदहै।॥ २७ ॥ 

यहां मुञ्चे वियोगिनी का हिसनत्वेदेतुके क्पमें कहा गया है, अतः 
यहां हेतु अलङ्कार दै। 





२६. सूक्ष्म :--जहां सङ्केतविशेप अथवा आकार से कोई नृक्ष्म अथं 
जाना जाय, वहां सृक्ष्मालङ्कार माना जाता है । यथा--कामदेव की वाधा 
से चिन्न मन वले श्रीकृष्ण को गुरुजनोकी सभामे देखकर राधा दपण- 
वरिम्ब को दिखाती टै । २८ ॥। 

यहाँ दपेणविम्ब को दिखाने से गुरुजनों के मध्य रतिको चछिपाने का 

ङ्त रूप अथं प्रकाशिते होने से सूक्ष्म अलङ्कार टै । 


२७. रसवत्‌ ---जहां रस की पेणलता वाक्याथ के प्रधान होने पर 
अद्धकेरूपसे कही जाती है, वहां रसवद्‌ अलङ्कार होता दै । यथा- 


पहले सेकडों यज्ञ कयि है अथवा करोड़ों गायोंका दान किया दहै, 
अथवा क्या वाल चन्द्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान्‌ शिवके 
पद-युगल मे अपने मन को समप्तिक्रियादहै। नहीतो शिश्ुके वितस्ति 
मात्र परिमाण वाली हरिणी के नेतो रूपी कमल वाली तथा ताजे कमल के 
समान सृन्दर मुख वाली तरुणी कंसे मुस्कराहट के साथ आलिङ्कित 
होती है ।। २६ ॥ 


यहाँ सेकडों यज्ञ तथा करोडों गायों का दान करने का उल्लेख होने 


| से दानवीररस, चन्द्रशेखर रिविकेपद्‌ गगल भं मन को लगाने के सयु 
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। से शान्तरस स्फुटित । इस प्रकार वें 


पा क ` 


र 


रूप में उक्त हैँ तथा हरिणीनेत्ा, कपमलमुखी वाला के आलिङ्खनसे सम्भोगं 
शगार वाक्याथ भूत है 1 अतः यह रसवद्‌ अलद्कार दहै 


२८. अजंस्वी :--अहङ्कारपूवंक जहां रसाभास तथा भावाभास 
का निवन्धन किया जातादटै वहां ऊजंस्वी अलङ्कार होता है। जेसे- 


हे ब।लमृगाक्षि ! दौड़ते हए ऊंचे घोड़केटाषों से विदलित प्रृधिवी- 
तल पर उल्लसित होते हए धूलि से लथपथ णत्रओं के वीर-समुदाय रूपी 
कदली वन के कुन्द के समान अङ्कुरों को क्रोधाक्रान्त श्रेष्ठ बलवान्‌ हाथी के 
समान पसीने से युक्त उच्च सूंड के समान अपनी भुजाओं से ीघ्र उखाड़ कर 
तुम्हे देख रहा हु, तुम अपने वस्ताज्चलको खबोलदो । ३० ।। 


यहां वीररस के अनन्तर सम्भोग श्ृद्धार का अनौचित्य होने से 
परकीय नापिका-विषयक प्रेम के निवन्धनसे ओर वस्त्ाज्चलके मोचन की 
त्वरा-जन्य चिन्ता, क्रोधादि भाव के अनौचित्यसे रसाभास तथा भावाभास 
ह । रसाभास तथा भावाभास अङ्घके रूपमे स्थित होने से तथा नायक के 
अहङ्भुःरयुक्त वचन से यहां ऊजंस्वी अलङ्कार दै) 


२६. प्रेय --किसीदध्िय भावेका कथन प्रेय अलङ्कार कहा जाता 
दै । यहां भाव का अद्धके ख्पमे आख्यान होतादहै। यथा- 


आपके मुख-कमल का पान करने वाली आंखोकी विशालता आज 
साधको गयी। हे अङ्क! आपको सेवामे जो लोलुपं एसे हाथोकी 
कोमलता साथकटै। हे नाथ ! तुम्हारे नेव्र-युगल का केलिगृह मेरा शरीर 


साथक टै । अधिक क्या ! पुनः मै आज पूणंरूपेण तुम्हारे द्वारा साधक तथा 
कृताथ करदीगयीदहं।। ३१ ॥ 


यहां नायिका में हषं नामक व्यभिचारी भावके अङ्करूपसे स्थित 
होने तथा प्रियतम के लिए श्रिय कथन होने से प्रेय नामक अलङ्कार है। 


क्रमोक्ति --उपमान तथा उपमेयका क्रमसे जहां वर्णन हो, वहां 
क्रमोक्ति अलङ्कार होता दहै। इसे अनय आचायं यथासङ्ख्य अलङ्कार भी 
कहते टै । जंसे- 


हन्त । हे मृणाल नाल के समान कृण कटि प्रदेश वाली { उपवन की 
ओर प्रयाण करने वाली तुम्हारे नेत्र, मधुर ध्वनि तथाकेणकी सुन्दरता को 
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यहां उवमान मृग, शिश्गुकलकण्ठ तथा मयूर के उपमेय नेतत, कलध्वनि, 
केण कौ सुन्दरता का क्रमसे वर्णन क्रिया गया है । अतः क्रमोक्ति 
अलङ्कार टै। 


३१. समाहित :-- जहां किसी कायको करने के लिए उच्यत होने पर 
देववश उस कायं के साधन की सम्प्राम्ति हो जाती है, वहां समाहित 
अलङ्कार होता है । समाहित अलङ्कार में किसी भाव की गान्ति अङ्क ल्प में 
उल्लिखित होती है । जेसे- 


प्रसन्न करने दहेतु मानिनी नाधिका कोहार, कङ्कण तथा वाजवन्द 
हए भाग्यसे मेरे ही रमणीके कण्टकी मधुर ध्वनि उत्पन्न हई ।। ३३ ॥। 


यहां मानिनी के मानापह्रण हेतु नापिका को आभरुषण प्रदान करते 
इए नायक के कण्ठसे निःसृत मधुर-ध्वनि मानापहरणके साधन के क्पमें 
| उल्लिखित होने से समाहित अलङ्कारदहै। यहां मानिनीके कोपभावकी 
| गान्ति अङ्गत्वेन कही गयी दहै 


३२. तुल्ययोगिता ---उत्कपधिायक गुणो के द्वारा जहां स्तुति 
तथा निन्दा का अथं बतलाया जाय, वहां तुल्ययोगिता अलङ्कार होता दै । 
जसे- 

चन्द्रमा, सहस्तपत्त तथा कमल तुम्हारे मुखको ओर कमलोंका समूह्‌ 
तुम्हारे अत्यन्त शीतल कञ्चुक को धारण करते हं ॥३४॥। 

यहां नायिका का शरीर मुख ओौर कञ्चुक को धारण नहीं करता है 
जिससे शारीरिक असामथ्यं से निन्दाथं की प्रतीति होती है। इसके अतिरिक्त 
मुख, कण्ठ तथा स्तनो के सौन्दयततिणयसे स्तुतिका भावभीटहै। अतः 
यहां तुल्ययोगिता अलङ्कार है । 

३३. लेश --- जहां लेग पूवंक सम्भिन्न अधं छिपाया जाता है वहां 
लेण अलङ्कार होता है । अर्थात्‌ जहां दोप का गृणीभाव तथा गृण का दोपी- 
भाव बतलाया जाय, उसे लेण अलङ्कार कहा जाता है । यधा-- 


पसीने के निकलने से रोमाज्चित, विघूणन से सुशोभित नेत्र-कमल 
वाले भगवान्‌ कष्ण ने बन्धुं के समीप चञ्चल केशो वाली कुरङ्काक्षी 
| गोपिकाको देखकर आन्तरिक भावको छिपाते हए भृजाओंको ऊपर 


०-0. "तारा रक्तदान कनन्प्ज-ङ्हणा, बाना" क्रि सिज द्ततला५ 
को बरसाने के लिए उत्कण्ठित हो रहा है ।' ॥ ३५ ॥ 


५५ "८ 


यहाँ हरिणाक्षी रमणी के दशंन से आह्लाद उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु 
अङ्घार के बरसने से दुःख हुआ, एेक्षा कथन है । अतः यहाँ गुण के दोषौभाव 
के वणेन से लेश अलङ्कार है। 


३४. संशय :- जहां उपमेय का उपमान के साथ संशयात्मक ज्ञान 
हो, वहं संशय अलङ्कार होता है । कहीं-कहीं उपमान में उपमेय की संशय 
प्रतीति होती है । इते सन्देह अलङ्क(र भी कहते हँ 1 यथा-- 


हे तन्वङ्गि! यह तुम्हारा मुख है अथव। चन्द्र-विम्ब है, एसा निश्चय 
करनेकेलिए मै तुम्हारादही प्रसादभाजन हुं, मेरी वुद्धि समथंनहींहो 
रही है ॥ ३६ ॥। 


यहाँ उथमेय मुख तथा उपमान चन्दरविम्ब में संशयात्मकं ज्ञान हौ 
रहा है । अतः संशय अलङ्कार हं। 


` ३५. अनन्वय :-- जहां एकं ही (वस्तु) की उपमान तथा उपमेय के 
रूप में कल्पना की जाती है, वहां अनन्वय अलङ्कार होता है । जसे-- 


हे सुश्रोणि ! तुम्हरे मुख के समान मख, नेत्र के समान नेत्र, वेणी के 
समान वेणी तथा जघन-स्थल के समान जघनस्थल हे । ३७ ॥। 


यहाँ “मुख कै समान मुख', नेत्र के समान नेत्र" इत्यादि उपमान ओर 
उपमेय एक ही वस्तु को कह दिया गया है, ॐतः अनन्वय अलङ्कार दहं। 


३६. उपमेयोपमा :-यदि एक ही पदाथं क्रमशः उपमेथ तथा उपमान 
केरूपमेंरखा जाय अर्थात्‌ जहां उपमेय ओर उपमान क्रमशः उपमान ओौर 
उपमेय के रूप में पुनः स्थापित हों, वहां उपमेयोपमा अलङ्कार होता है। 

 ज॑से- 

मृगाक्षी नाधिका स्वणेलतिका के समान युगोभित होती है ओर स्वण- 
लतिका मृगाक्षी नाधिका जेसी शोभित होती है। तुक्च तन्वी के नेत्र नीलकमल 
जसे तथा नीलकमल नेतो जसे हं ॥ ३८ ॥ 


यहां उपमेय ओर उपमान का क्रमशः उपमान तथा उपमेयके सूपमे 
कथनं किया गया है । अतः उपमेयोपमा अलङ्कार है । 


-0. /‰\॥९॥॥ अगवा िजसूङ्कीणु ठु नि अनृ १) क्ष्ण 01 1 ^680५6। 
सङ्कीणं अलङ्कार होता है । इसे संसृष्टि अलङ्कार भी कहते है । यथा- 


५५ 


हे तन्वद्जि ! चञ्चल कटाक्षसे यक्त तुम्हारे चञ्चल नैव आौर 
सस्मित मुख,. चन्द्रमा को दूर कर देता है अर्थात्‌ तिरस्कृत करता दै । क्लेश- 
पूवक यश के द्वारा पृथ्वी-मण्डल के आन्तरि भाग को जीतने वाले तुम्हारे 


मुख कौ दीप्ति (कौमुदी) को जीतने में कौन समथं है ॥ ३६ ॥ 


इस पद्य के पूर्वाद्धं मे उपमान चन्द्रमा का उपमेयं भख से अनुत्कषं 
दिखलाया गया हँ । अतः व्यतिरेक अलङ्कार है । उत्तरां में पृथ्वीमण्डल के 
, विजयदहेतुके ख्पमें यशको कथन होने से हेतु अलङ्कार तथा सम्पूणं 
पुथ्वीमण्डल को जीतने की सामथ्यं होने पर भी कौमुदी-विजय में असामथ्यं 
के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कार टै। इसके अतिरिक्त द्वितीय चरणमे “च 
अक्षर की आवृत्तिसे वृत्यनुप्रास अलङ्कार हं । इस प्रकार इन सभी 
अलङ्कारों का मिश्रण होने से सङ्कीणं अलङ्कार हे । 


२८. भाविक ---जहां गम्भीर वस्तुके भावोंका कथन वणित हो 
वहां भाविक अलङ्कार होता है। अन्य आचार्यो के अनुसार भ्रूत तथा 
भविष्यत्कालिक घटनाओं का यदि प्रत्यक्ष जसा वणन कियाजायतो वहां 
भाविक अलङ्कार होता है । जसे-- 

हे सुन्दरि ! सुन्दर, सकल नेत्र रूपी मछलिथों के लिए अमृत स्वरूप 
यमुनाके तट पर श्रीकृष्ण जा रहे ह, एेा किसी सखी के कहने पर त्रज- 
वीथियों के मध्य हि सवि! है सखि! चल्दी चलो एेसा वार-वार 
कोलाहल हुआ ।। ४० ॥ 

यहां सभी गोपबाला यमुना-पुलिन भर जाने हेतु उत्कण्ठित ह, अतः 

र 


भ, 


कोई गस 


(-) 


र भाव दुष्टिगत होता है। इसलिए यहां भाविक अलङ्कार हे । 


३६. आशिष : --अभीष्ट (आशीवदि) का जहां शंसन किया जाता 
है, वहा आशिष नामक अलङ्कार हाता है । यथा-- 


हे कुन्दकलिका के समान दन्त वाली ! जव तक तुम्हारे प्रियतम 
आये, तब तके भगवान्‌ शिव कामदेव से तुम्हारे अङ्गो की रक्षा करं ॥४१॥ 


यहां "तुम्हारे अद्खोकी रक्षा शिव करे एसा अभिलषित आशीर्वाद 
,~-0. ^<0॥ पे गथा रऽ य अीकिंर्थममिक-शतीदुर्रहै त \/(1111118/5511111| 2९७6800 ^6866 
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यहां तक वागत अलङ्कारो का समुदाय ही प्रधान दहै। अन्य सभी 
अलङ्कारो को वेकल्पिक समक्षना चाहिए । वे सभी अलङ्कार ` निश्चयरूपेण 
उपय्‌_क्त ्वाणत अलङ्कारो से प्रादुर्भूत है ॥ ४२ ॥ 


काशी में बल्लभभट्ट के पुत्र त्रिमल्लभदुके द्वारा इस निमंल ओौर 
रमणीय अलङ्का रमञ्जरी' नामक ग्रन्थ की रचना की गयी है । ४३ ॥ 


भीतरिमल्लभटर-विरचित अलङ्ारमञ्जरी 
॥ समाप्त ॥ 
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